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সমানান্তৰ श्रवञ्चवाक রিদ্াপতি-.টিত হিদেত (एरान णानि दसी वनकतात अछत হারা 


মৌখিলী ভাষা জগজ্জননী पीडायाः ভাষা आप्री०-। হন্বসন্তঃ ভক্তরান- সান্বষীমিস্ত प्रक्षिकाप| 


अकव शा (শাখৰ “খাম 


তিনন (थड़डि কাঞি उप्र কিক্তিরতিন পসাৰেঞা। আরন্থৰ খম্তাবন্ত खाऊ সঞ্চো ক্কি ন দেঙা॥ (কাঁতিলতা 
পথের পত্রে १8त मग) 


মানে आशय कनी খাস নিমাণ কহ :ওভাপৰ (गत की फड জ মে तहत जार ত এ 
ন্লিলুরনব্ধপী ফ্রেমে ওকৰ কীতিবূপী लडी কেনা পসূৰত। 


শুর যজ্বরেদ (5৩.)-যথেমা রাই কল্যাশীমারদানি (नञः । ব্রহাবাজন্যাত্তাঁ শাদ্রায় ठाशीश ठ স্বায 
ভাৰশোয ठ॥ रण সত (आएंटेल्क छा পরিজ लाली (রেদরাশী) স্বনারী। ব্রান্ীণকে, ্ষজিযকে, শাদ্রকে শা 
आर्श(कं; পন লোককে था শপবিতিতকে उपा (মানে সভতকে)। पग এ রেদরাক্যক রিপৰীত 
সম্বম্তৃতি রেদরাশীক খধ্যযন/ শ্ররণকে সমাজক किळू (आटे (तत নিষেধ কৰই চাহুনক, স্বদা जि 


মেহো রেদরাক্যকে প্রমাশ মানেত अछि (শঙ্দ প্রমাপ) তে তকৰ निक দেন ও ৰ নিদেশ ब्रश এসাল্য 
ভই जाऊ अळि। 


Do not judge each day by the harvest you reap but by the seeds that you plant. 
-Robert Louis Stevenson 


Videha: Maithili Literature Movement 


/7 
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ऊं দ্যো: শান্তিৰন্তৰি্ধ ४/ শান্তি: 


अनुभ 


এ প্রকমে अति:- 


১.১.গাজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- তন अंक সম্মাদকীয 


১.হ.এাঁক ३८७. পৰ ट्िश्री 


२.5४ 


२.७.घियावा सा 'एसण'-कप्वाशे হেবেত গামক নিদশক: 
কেএনঠী 


হ.হ.পৰমানল্দ तात কণা-একাদশীক উদ্তর 


२.३.न्पिर्णीता कर्ण- अजिगिशा (थश ३४ 


2.৪.ব্ররীল্দ্র নাৰায়ণ মিশ্র-চিভ্রঞকে चाटे পৰ 


হ.উ.কিশন কাবীগৰ- মানকী প্রত তৰাজ পৰ জোখাএত 
লোকভাষা সৌখিলী 


२.२.तातलन्न কামত- পৃস্তক সমীহ্কা/ उसा কিৰণ शॉ/ খ্ৰী 
চল্দ্র-5কোবী জয-জয হো (সীতা-ৰাস ব্রিরাহ মকীতিন)/ সমৰ 
াদশ সৃতি শেষ जुर्श নাৰায়ণ চৌথবী/ (शाशी সমীক্ষা: কোনো 
टेटेल अछि তন্ত/ आजक জীরন-খাজ্বক মাভিন্য/ সৌখিলী 
করিতা ভীমভায प्र प्रनत शक्ति 


2.৭.বরীন্দ্র नादाय সিশ্র- डा পৰক সৌলাএল गछ 
(ধাবারান্তিক) 


२.२.गञाड भाउ কশ্ঘপ-রেদনা 


२.७.थलपाण सा 'গোঞ্চন'-ভল গপ/ প্রেমক ठीक 


३.शछ 


২.১.্বাচাষ ৰামানন্দ সংচন- অক (माल्लेण হে!/ মিথিলা সভাত্চ্য/ 
কেরন মানর মানেয छो ডাশ্বৰ/ কোযল शा का 


হ.হ.সতোষ पराव वाश 'রষ্টোভী'- দুষ্ঠা করিতা-রেঁৰ-র্ ৰ/ পিযা 
(वायत 


३.३.वाज কিশোৰ মিশ্র- সত্যতাক लप 


३.४.ऊा স্বসিগলা মা- এখনো এ डात अकि 


3.৩..জগদীশ চন্দ্ৰ झाकृल 'খ্রলিল'-গজল (রিনা বদীফক) 


হ.৩.খাশীষ খনচিন্তাৰ- ग्रटो গজন 


হ.ণ.প্রমোদ सा 'গোঞ্ল'-দীন স্বৰ/ शिष्टो সদ 


ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष বলবা शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः 
शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
शान्तिब्रहम 


ऊँ जो: শান্তিবন্তবিষ ॥ শান্তিওঃ পুষ্রী শান্তিৰাপ: শান্তিৰোষধয: শান্তি 
রনম্বতয: শান্তিরিশ্বে দেরা: শান্তির্বন্থ 


ब्रह्मणसँ प्रार्थना जे द्युलोकमे, अंतरिक्षमे, पृथ्वीपर, जलमे, औषधमे, 
वनस्पतिमे, विश्वमे, सभ देवतागणमे आ ब्रह्ममे शांति हुअय। 


ॐ-ब्रह्मण, द्यौ-सूर्य-तरेगण, अंतरिक्ष- पृथ्वी आ द्यूलोकक बीच, आप:- 
जल, विश्वेदेवा- सभ देवता, ब्रह्म- सर्जक। 

ব্রহবাশর্স প্রার্থনা জে গ্যলোকমে, অঁতৰিফমে, शृश्चीभब, জনমে, 
अबश्य, রনঙ্গতিমে, ব্রিশ্বসে, সত দেরতাগশমে খরা ব্রহ্ম শাতি 
पार 

ऊँ-बैल्लण, ছ্টৌ-সু-তবেগণপ, খঁতবিক্ৰ- পুশ্বী आ णु/ताकक রী, 
াপ:-জনে, রিশ্বেদেরা- घड দেরতা, ब्रॅक्ष- সজক। 


/ 
ॐ, स॒हस्र॑शीर्षा पुरुष:। सहस्राक्ष: स॒हस्र॑पात्‌। 


कळ 7] ळण अडी शकी छ उ गु जा क? 
NL জা Me 


स भूमिं ग्वंग विश्वतों वृत्वा। अत्य॑तिष्ठद्‌ दशाङ्गुलम्‌॥ 
उ छि ॥ হি] তা जू. गा এনা তিব্চদ্‌ बाळ] ताशा 


हजार माथ, हजार आँखि, हजार पएर संग विश्वके आच्छादित केने 
अछि, दस आंगुरक गनतीक वशमे नै अछि ओ। 


3% सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष 
सहस्रपात्‌ ॥ सभूमि&सर्व्वतस्पृत्वा 
त्यतिष्ठद्दशाङ्खलम्‌ ॥ 

पदभ्यागँ शूद्रो अंजायत॥ 
न|, জ্যাগ্তা শা| छा श জাযত॥ 
पएरसँ शूद्रक उत्पत्ति भेल॥ 
पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्‌। 
প| ভ্যা उप्र] দিশঃ| শ্রোজা 1 «। 


मुदा पएरेसँ भूमियोक उत्पत्ति। 


छु (White Florette- innocence and purity) 


क्ष (Wheel of Dharma) 


শু (Swastik) 


W (Gwang ग्वंग- two small circles connected by u and 
a dot placed over it, used in reference of Vedic texts) 


২৩ (सिद्धिरस्तु, सिद्धम সিক্ষিবস্ত, সিক্স Devanagari Anji) 
4. (Bengali Anji, Siddham) 
hf (पांव Anji, Ankush of Ganeshlji, placed at the 


beginning of something) 


/ 
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১.১.গাজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- নৃতন अंक प्रञ्चागकीर 


১.হ.এঁক ३२८७ পৰ शिश्रणी 
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১.১.গাজেন্দ্র ঠাঞ্চৰ- স্তন अंक সম্সাদকীয 


জে आर्श छशि মে ভাৰতক *रिऊ ভাগসা মিখিলামে এলান্ত, শা 
जानका সভক श्प शर्त রেদক কিন্ত थे বিদ্যমান ভুল, তে নে 
সৌখিলীসে अछि রশত वाऽ शके জে, রত ৰাস উঁভাৰশ জে 
মৌখিলীমে -अळि ও রেদিক সঙ্কৃতসে शक्ति, স্বদা লৌকিক সস্কৃতসে 
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মে अळि। শরিদ্যা, কমমিস্কান্ত, খারাজাতী आ জল্ম आ পূনজল্মক 
छाक এ সভ -अनार्शप्रे থাকে ভেইনে। তে (न শপনিষদমে মোক্ক 
প্রান্তিক মাস ळे, श्रम প্রান্তিক নে। जाक ভে্ত কোনা? যজ্ঞ 
(कता? নৌ, ভেুত खान्छौं आ মনন ডা-চিন্তন শা সমাধিস। 
ৰাজা জনকক সৰফণসে যাজ্রন্ক্য হু্দাৰণ্যক উপনিষদক 
তিৰশতক এনাধ (कलल ৰচনা কেননি। 
রাতম্সতি মিশ্র সাখ্যকাৰিকাক সন্তারনম नक র্যাখ্যা কৰেত 
कहे छशि জে কী $ কহি সকে छो জে চেতন দুধ কেৰ পোষণ 
शक পোসাওএ শা খচেতন প্রপ্নাতিক সঁচাননসঁ জীরকে असिक 
জ্ঞান (उलटे? তাশ্বৰ ऊँ স্বযসে शर्ण ळथि उँ ও কোন उल 
রিশ্বক সুধি? কৰতান্ত শা জীর (तत জ ও সুধিট কৰতান্ত ত সুধিধক 
রাদে उँ जीत दाऽ या সুধিষগ পুর ऊँ রন্তেরাক প্রশ্লে (ने अछि, 
তখন জীরক প্রতি কথীক मथा? সে প্রপ্রুতি प्रावा সুধি্ (5७ খা 
কৰে छशि। आ রিরেকর্স জীর अशन थाप খুপরণক প্রান্তি 
हाऽ প্রনয। মে তাশ্বৰরাদ (ने নিবীশ্বৰরাদ अलि রাচম্মতিক 
র্যাখ্যা। थरि সচালনমে জ তাশ্বৰ ভাগ নে छशि उँ ও চেতন 
জে (काल्या डळ এত आ তকৰ কোনো খগতা প্রপ্রিযা হএত 
তাশ্ববকে छदि নে। স্যাযসূত্ৰক ৰচনা কেনিহাৰ মিখিনাক গৌতম 
মোলভ্‌ পদাখক छाना জীরক নিঃশ্রেযস প্রাপ্ত কৰরাক ठर কৰে 
थि, ম্বদা এ प्रला তাশ্ববক কতো ठठ মে अछि জে দনকো দ্বাৰা 
घणि সম্ভর अछि। রেশেষিক সূত্র কহেএ জে (लग রিদ্রান লোকনি 
দ্বাৰা उठत গেল 'अळि নে কি म्ब्व प्रावा। वित ভষ্ট কহে छशि 
জে সুধিইক পুর अश्वक রিষযসে কোনো রিশ্বসনীয ठठा এসন্তর 
है| 
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শতপথ ব্রাহ্শক তথাকখিত जशा ধাৰা, आ তকৰ সসমানান্তৰ 
সখ্যধাৰা: 

बह শা आथव ব্রীহ্বশরাদ সিখিলাসে শ্রকএসা বল খজি। 
জ্যোতিবীশ্বৰর লিখে ভুখি- রৌধ পক্ষ এঞসন- শ্বাপাত ভীষণা। 
এগতিশীল শতপথ जौह्याणक পৰমৰা নামক মাস্যতাক কাৰণ 
पङ्गु খা এরনগ্রর্লা রিগ্ভাপতিকে প্রজ্য র্নরেঁপৰ রতি -अळि। कक 
শা নাৰাশসী, পাগরলা রিদ্ভাপতি সন্তাকরি রিগ্ভাপতি आ, उपाक आ 
স্বস-নক ও দ্বন্ন পৰম্বৰ বিৰোধী लिठासथासा মসিখিনামে सरत | 
শতপথ ব্রাহ্থাপক রিদেঘসাথর শা পূৰাণক নিমি बन्न গোষ্ঠেক 
গৌতম छशि সে पन একে छशि প্রা এতএস ব্রিদে্ত বাজ্যক পূৰোহিত 
প্রাৰস্ত। মাথরক পুবৰন্তিত গৌতম সিন্ররিন্দ যজ্কক/ রঁনিক প্রাৰম্ভ 
মহাজনক কএলনন্তি খা পুনঃ একৰ প্রনঃঘাপনা ভেন-হ ক 
সমযসে যাজ্ঞরন্ক্য দ্বাৰা। সেত্ৰেখী, যাজ্রল্ক্য, গীতা, জনককেঁ 
বষ্টেত-ৰষ্টেত ডা পৰ্সৰা রিদ্ভাপতিক যজ্ঞোপরীত মৃষ্তাৰ च्या পাগ 
জণ তীব্র গতিযে (कतक মে ওকৰ শতপথ ব্রাহ্ণক প্রতিধ্চাপন 
তথাকখিত पशा ধাৰাক এন্বকুন ভুল। 


১৭৩০ ওা.ক মাধর प्रिंब्क শাখা পঞ্জীক খ্রাদেশক लीम সিখিলামে 

ব্রাহ্মণ -आ কাযঘ মধ্য নর- ঞ্লীনরাদক প্রসাৰ (उत आ ভলমসান্বস 
(ররক্তিমগমসিযা) ভপজাতিক कर्ल কাযঘমে आ ম্লোন্রিয ভপজাতিক 

সৌখিল ब्रह ৬০-পত্তি ভেন, आ মানসিক ७5 শাৰীৰিক 
রীমাী এ দ্বন্ন উপজাতি মধ্য ভযকৰ কূপস বল, गरका রঁরিরান্ত, 
রান-রিরাহুক “था तिथनाक সথ্যামে খন্যধিক বুষ্কি ভেল। था डाला 

জা ग्भाडिशर्ण বূপর্স था তীব্রগতির্ ভেন মে শতপথ ব্ৰান্মশক 

তথাকখিত पशा ধাৰাক এন্বকুন छत। 
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-Gajendra Thakur, editor, Videha (be part of 
Videha www.videha.co.in -send your WhatsApp no to 
+919560960721 so that it can be added to the 
Videha WhatsApp Broadcast List.) 


अशेन মতর্য editorial.stafivideha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 


১.হ.এঁক ३२८७ পৰ टिश्रती 


अंक २८७ পৰ टिश्रणी 

ৰাজ কিশোৰ সিশ্র 

এভাঁক সৌখিলী (तत আ্রনমরৰত কাজ, খা স্নো চপচাপ প্রশ নীয 
জি 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 
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সিযাৰাস सा 'সব্রসা' 
কৰো ফেৰেত গামক নিদশক: কেএনঠী 


নাম ৰহুনি প্রুপানল্দ ঠাঞ্চৰ। শ্বাশয অগর্রেত ळो- কিনকৰ 
कशा? किनका অপৰ कथा? খানল্দ- ऊँ মো (कान তৰহক রা 
কোন রাতক খ্রানন্দ? স্বয ানল্দক এলন্ততিমে ভরত आकि 
अनका তান্তিমে ডূররেঁত? थड्न-थड्न ना প্রশ্্ক 
कळक শান্ত কৰরাক फाटो খিক $ র্যজিরাহী নির্রন্‌ ! 


পৰিসৰ ও পৰিরেশ: রাত ভঠস-সাতম দসক, গত সদীক थिक। 
রাত आजक মঞ্রণী জিনাক খিক জে তান্তি দিনমে জিনা 
ভি, अनृप्रछ(त ळत शा ৰূপ তকৰ, রাকলম মলগিযা- 'खकटो 
ঠিঠুৰন শহুৰ- সঞ্চরঁনী' घिर ভনিক। ঠিঠুৰন কিএক, তকৰ 
খীসা রঁডকীষ্ঠা केक जा अरि সীঞ্কেপন্িমে कढी ত এক মান 
बडि, ত দোসৰসে একাল! ফেৰ উগভর-উঁগভূর, उँ (छ স্বখাড়ে- 
प्रशार! তেঠাম গাস-ঘৰ, লোকরেদ, জীর-জন্ত-রুঁন্তিকে জেতেন 
ভের্বোক ভাভী- গৰসীমে নগ-ধৰগ ऊँ জাড়মে कर्डशाजज- 
সিসমিমাতত! দেহ আঁপএ, ऊँ टो উঘাৰ आ शोर ঝাঁপএ ত आर 
ঘা! 


खाडी জিলাক সধ্যরতাঁ হ্বেন্রান্ততত কমসলা-রুঁলানক প্রাৰিএ 
পাৰসে খরধিত थरि- একা গাস। নাম তকৰ (ए्रब्श। की মো, ত 
মেঁহমে ক্তিযো डाशी জোতল जाऊ ळति- (ऊँ মেঁহথ! রাত মে 
ফুসিযো नहि খিক। ७७७0-७७ ক খাসপাসল সে गाविटो राशी 
ক্লিক, সে आशिक দেখল সাঁচ খিক। 
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পৰিসৰক খ্ৰাৰো গ্ৰামাচনক ठ कसी, उँ কমসলাক পৃর্াৰি পাৰসে 
সন্তবেল-কন্লৌলী-ঝযাৰপুৰ ররঁজাৰ-ঠীশন প্ৰতৃতি, তি পচ্ভিম দিস 
কোঠিযা-পতী-বেসা, ভৰাম-রিজওা, কোঙালখ শাদি। উত্তৰ দিস 
গোপলখা-ৰাসখেতাবী-শকৰপুৰ ত দজ্ভিনমে সন্তিনাথপৃৰ- 
নকুখাৰ-ক্রিঠীরালী, ভিবৰর-খান, রিদেশ্বর-থান, (तार ७ा-कशब्या 
আ্রাদি| 


बडि দসাকোসী शकक ৰজন-সন্তব সাধাৰশ-গ্রন্স (शो 
पिग! ভ, কিন্ত মোতি-যোগক কাৰণে লোহ্না-কুপোলী- 
कथना, ভৰাম-ও (कातथक মান-সযাদা কনেক জাঁপল- 
তোপল; ভুসৰা গামসে চ্ৌ-মৌ, তই ७७ গামসরসে নৌ-তেৰহ 
ভোভাক। এসনহুৰ 'ভৌ-বৌ-যৌ' ठतिक, তই ওসহুৰ अत्न 'যৌ-যৌ- 
(शो'। এসহৰ (बाटी মালে-সভখ্া-থেসাবী-ভার্ভৰ-রদামস-মকও 
পযঁতে, তই ওসন্তৰ बक গোৰকী সমোহাৰী- थां সে ठार्छबक (छा 
কিরা अपाक! 


क्लीक শাশয জে এতরহি गरबा একাশ-পতালক খন্তৰ 
ৰহেক- বতন-সন্তব, খান-পীন “शा মোজ-ব্রিভাৰসে। 


শিক্ষা: एलऊऊ স্বরিধাক अकाल: গামমে ळत थकटो (ताव 
প্রাতমৰী এসকুল। এসকুলক রঁগনসমে কনেকগ্ঠা শির-মন क्रिस 
শা आजण গামক জীরন-বৰেখা- রড়কা পোখবি। ওনা ळत তই 
आप्या রঁড়কা-রঁড়কা (शाथबि- সমিযা-পোখব্ি, कडी পোখৰি जणा 
সো সর গাসস द्र्य; রাৰঁরর্কুথ্রানসক দফানল-কাঁ নই ক 
রেঁডুন জকা! 
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प्रिरिति এসকুলক शठा কৰত (का, তই (उठ কিলোমীষ্ট 
দৰ, গাম टेगिक 2 কোষ্িযা-এসকুন। छा রোড মিডিন छत 
ळत (ওঁথন তহিনাক ऊडिन्पा `अळि)। এতয ठाक দিশক পাঁচ গাম 
(छाँझा খর্রেত ळत (ठोशा কিলাসমমে, তি সের মোঙে ७0% মাতমা 
পাম কএ রহুৰাওত ळत, বাকী ७0% জ্ব্ররীন্তী-ৰরান্তী, খেতী- 
কিমানীমে মাগি জাওত ळत आ মে नि, ऊँ जाता কনকত্তা! 


राज এসকুল সাতম দসকমে খার্রিকএ गर-गटो খজন ळत- ভৰাস 
आ ভিৰরঁ-থানসে।| पब 'शॉटी टेटेण्व, গাস-গাসস রাঁস-খক্ত-খুষ্তা- 
রঁড়েৰী মাঁগি-চাগিকএ রুঁল। তকৰ তেহুনে শিক্ষীকো-সৃহাফো! 


(उड्नार्ङा জকৰা র্যরধিত শিক্ষা गाडी, জে किछू খাস কৰএ-রুঁনএ 
ठाब्ज- সে जाशु संसाङशृव- কেজবীরাল উঁভাঙল ব্রিদ্ভানয খরা 
সবিসরর डा এসকল এথরা ঠেসে দস हानि, তই (थश्च 
সক্চরনী-দডিভগা! 


এতর্া শিকস্তে খা সঘঘষক এতো ७७७० ওোস্বীক आपाप 
এরেত-খর্রিত গামমে দু (आएंटे এস.এ. পী.ভ.ভী. কলকস্তাস 
প্রাধ্যাপক, (आशे रॅक মাতকোত্তৰ এর পাঁভে-ভুরহা মাতক 
ডিগ্রীধাবী उ& (शत ৰহুখি, জে সরকে-সর্র গামসা রাহৰে 
প্ররাসমে ভুলান। দৃগী-পৃজা, দীযা-রাতী-হষ্ি, खशा তথা গৰসী- 
তাতিলমে श লোকনি এরকাশ পারি গাম রত छलाङ, তে তাহি 
সমযসে গাসক প্রাঃ সনদ ঠোলসে চ্হৱ-সহৱ জকা ৰহে ळत। 
তে দীযা-রাতী-্ুঠি तारि -अथत्रा সবন্তী-প্রজার্ थाक 
রীচ 'যুরা নাং্য-কনা-পবিষদ' দ্বাৰা हशा নাষ্টকক সঁচ (छार 
ळ्त। 
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মে, জে कळेऊ बढी শিক্কা-দীহ্চাক মাদে, সে একা अ ঢোথাৰণ 
সমস্যা ळत তাহি দিনসে। ७७% ধৰি ব্ৰান্ম শোক পৰিরাৰ থেতিএ- 
शृब्ञ्चौ आ মালে-জাল পৰ নিত্তৰ ভুল। শেষ জাতিমে থোড়ে-থোড়ে 
যাদর, মলান্ত, ধোররি, হজাম, পাসমান, ৰাম, छत, কমা - 
মোনাৰ এাদিক डात आय রান वळेक! জকৰা चव বতাতো পৰ 
आर्म, তে ঘৰক হ্ুওবা-মাডৰ এসকুলক সপনা কী 
দেখত, কোনা দেখত! 


ভবিগামক দস-রাবত্া পৰিরাৰ জে স্তম্ভত (सॉशत - 
তোপলে) কন্র্েত হুল, তিনকে লোকনিক রানেক সিভিল ও ভাঙা 
সরুন দেখেত ळतन्पि! ধা-রেতীক তহ প্রশ্লে रंडाणतें त्रास 
ভুনে। চঠিতো দস-রাৰহ পৰিরাৰক কম্যালোকনি, গাসসে লোখৰ 
প্রাতামবী এসকুলক (जा नीक জকা মাঞ্ৰ নহি ভই পরত 
হুলি। कर्त्री বহৰহাঁ হনে 'ঠি্ঠী-পূৰজী নীখএ आति (शत , তই 
बॅग ভেনে!' झगा তান্ধ বিষম পব্িঘিতি মে ७७२०-२२ ওম্বীক 
খাসপাস গাসক দা ব্রেহী- श्रिता শা সোনদাঙ- ससावशृव-ङ्कतऽं 
জেনা-তেনা প্ররেশিকা পৰীক্ষা পাম কএনে ভুলি (ও बनन উপৰোজ 
কনকতিযা প্রাধ্যাপক লোকনিক সহোদৰা छलीढ, তে তর आकर 
সাহসক পরিচ্য দএ সকল ळतीङ)। 


डन कामाक সসযমে, জ ঠঞ্চবৰঞোলীক थकटो সামান্য সধ্য- 
বিত্ত পবরিরাৰ (স্ব. জয়কনিত তথা খ্বনকলিত डाकृबक) মে प्र এক 
रुंड মেধা-প্রতিভাক नीक র্রানক- প্রাপানন্দ (জন্ম ১৩২৬ 
ডা) রঁহৰেনাহ आ কেজৰীরান উঁভ রিগ্ভানয, साब সব প্ৰথম 
শ্লেশীমে (১০৯) প্ররেশিকা পৰীক্ষা পাস কএলনি, ত মে সন্তজন্তি 
গামক (तत গৌৰরক এর ওলাকাক (तत শতস্তোক রিষয ळतिक। 
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তয় উঁতেনখনীয় খিক জে उक রিগ্ভানযক ট্টক-ৰেকাডে জিলা 
স্তৰপৰ खाडि उबब्क নাসী-গামী ळतिक। লগাতাৰ कथक রম 
পহ্িনেসী মগাতাৰ কএক वर्च ठग ধৰি ডা ङ्गत রাইসুল 
ভরি. সঞ্র্রনী; জিনা ञ्जत দৰভগা এর 
এস.এন. একেডসী (সৰস্বতী जूत) নহেবিযাসমৰায কে टेकव जिऊ 
বল ভুনেক। তীন্নসে कञः ঠাঞ্চৰ প্রসাদ प्रिंट, এস.এ. प्रश, 
ডিপ.এড. (संसावशृङ); চন্দ্ৰনাথ 
মিশ্র (পাখৰৌনী), এস.এ. प्रश, ডিপ.এড (মঙ্করনী); বিপ্ৰ 
ধরব, এস.এ. प्रश, ডিপ.এড. (লন্রব্বিযাসবায) ৰাজ্যভবিমো সৃথ্যাত 
পিদ্বান শিশ্ককে৫া बडि, কঠোৰ প্রশামক কূপে ততৰ্রে ক খ্যাতো 
বন जाऊ ভুলান্ত। ততরে নহি, संसासथसक উজ রিদ্যান মে 
জন্তিনা নত্তীরার্র সন কঠোৰ খ্রগ্রেজীক বিদ্বান, দৃখহ্ৰণরার ও 
পীতাস্মৰ तात দাস সন-সন সৃঠীকৃষ্ট ব্রিভান-শ फेक, শ্যাসরার্র- 
जिकुणत दद्ध সনম-সন হিন্দী খা সামাজিক রিজ্ঞানক সূ -शणक 
প্রাপ্ত শ্িক্ষিকাদিক মাগদশন উ৬পলক্ক छत्तेक; তন্তিনা রাইন 
(সঞ্চরঁনী) ক ठर कसी ऊँ ভা. শ্ঠাসচন্দ্র মা (ভরানীপুৰ, शीतक) 
ভিল্দী-গ্গ্রেজীক মাতকোত্তৰ, ভা. দেরনাৰাযশ सा (শবভ্দ- 
শাভ্পুৰক) এস.কৌস, ম্বশ-পদক প্রাপ্ত (রালিজ্য), রিজ্ঞান-সৌখ্স 
শিক্ষক (ঘোঁ্ঘিৰভীন্তা-রাসী) তেনে ভৌতিকী-বৰমাযনম ও শিতক 
কৰধৰ, ঞলারীরুঁ-সদনরীর্ पन्न ভাও তেহুনে अंशा ক टोशब 
মাতকোত্তৰ রিদ্রণ জনম স্মজ্জিত ळतिक ও রিদ্যানয| প্র ভাষক 
এন্শাসন কেহুন, उँ ग-ग রেঁৰ পন রানককেঁ ঠেস্-পৰীক্ষা (প্রী- 
र्र) মে সেন্ঠ-খপ নহি ভোরএ দেনে ভুলা কিএক उँ जानका 
कत्पय अंजी রিষযমো 30 লম্বৰ নহি খানি সকন হুলনি। 
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তখন-তেভ্তেন হোগঁত ळतिक ৰারপতি সম্মান সম্মানিত 
শিক্ষক ऊाहि দিন সে! 


শা এস.এল. একেডসী (দৰভগা) মে खाग সরস 'রজাদপি 
কঠোৰাণি' প্রশাসক-সৃযোগ্য প্রাচা (ৰাধঃপত -थवञ्जरु) ভুলান্ত- 
গঁগাপত্ী (অভ্বিযাসবায) র্রাথী বিপ্ৰৰ কঁরৰজী| প শ্রী চন্দ্ৰনাথ 
মিশ্র 'থসবৰ' (प्रक्लुछ-ढिन्गी শিক্ষক) সহিত प्रक ব্রিষযক ग्ग क्षक 
মাত্র তন্তিনা এক ब्ैंरि এক खडे রিদ্রান! তে, তকোনীন 
এরিভাজিত ব্রিাৰক রোড পবীক্ষাসে প্রমাক একস ১০ विक 
সেধা-ম্গীমে পাঁত-পাঁচ, ভ্ুর-ভ্রগ্ঠা জগন্ত छोर जूत तँ कि নেত 
ळतिक। এতরা খখুশহিনস ज রিরৰশ দএ बर्त छो, কিএক ত 

হস স্বয কেজবীরাল ফন, ससादशृव এর রাইন क्षत, সঞ্ষরনীক 
छात्र बढि, ढाशब সেকেগ্ডী কযলন তথা বিপ্ৰৰ পুরৰজী সেভ্খক 
সামধিএ ळतार। প্রাপারীরুঁক প্রাঃ সঙত্তৰিয়ে उडत হেখিন- এক 
आस ওহনে তেজস্থী छात- ৰাসরভাদ্বৰজী জিনকৰ হাথ करि লএ 
(गत बढि পন জসাএ র্নএরা লেন (কিন্তু সে द्विार्थीक अद्याक 
রিকক্ক)! ফলতঃ त़िताब्क पृ&-ठाबि& দিনক ভীতৰ ও अघ्रा जन्य 
ৰূপে কানক গালমে फा গেল ळताड। এহি হলনা अशला 
দৃর্ঘইনাস সগ্ঘণ রস্তী দিন নে, মাস নে, कथक রষ ধৰি শোকাঞ্চন 
कत ळल তথা তকৰে প্রতিফর্নে তীন-ভাবি রঁৰথক খএন্ততৰে 
পৰোপষ্ঠাক নামী রা अनन्या মন थकञ्राल লাওব্রেবী- 'শ্রী 
ৰামরহাদ্বৰ মারজনিক পৃস্তকানয'ক ঘাপনা সন্ত ভেন ळत। ७डि 
ভ্রোনভ্তাৰ যুরককে ভারাজলি এপিত কৰেত এহি এরন্তৰ কথাকে 
कापडि রিৰাম দত ळो। মে, कळेऊ জে बढी- ১১৯৭ $ মে মৌঠিক 
আ্রা २७७७ মে आय. কে. কালেজর্স এ্বাগা.এস.সী. डठाँक সহিত 
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কৰেত প্রপানল্দ खी এস.এখাঞ.হী, মুজফ্ফবপুৰ মিরিন 
এভিযাজ্িকীমে (७४5७-5३) ৰান নশ্বৰ ১ पडि নামাকন 
লেনম্তি শা এভিযন্তা রি (ऽत ভুলা। শুমৰা মোন शिळ, হিনকা 
মাথপৰর্স পিতাক ळल-ळाया अकातडि উঠি (शत হুমনি घ्रा अख 
শ্রী নিন্যানন্দজী পৰ खाडि এন্তৰ-র্রিভাডিক কোন टो প্রভার নে 
পড়ন ळतन्पि। ও খ্রডিগ এভিভারকন্ধক নিরহন কএনে रू ०द| 


ভিলকোৰ জে লতবি রনি গেল: ভোলিযা-রঁজনিযাঁ বজরাকএ श জা- 
প্রমাদ জে ভৰো গাম ররহাযন ळत- প্রাপানল্দজীক সফলতা 
বিহাৰ সৰকাৰক সহায়ক খ্বভিযন্তা ৰূপে যোগদান (२७ २) 
দেলাপৰ, তকৰ डित(काव সৌএ-সমাজ ধৰি মীসিত নহি বল হুন। 
প্রাঃ গো্টেক प्रातक খ্বাগাঁ-পান্ভা নকুখাৰস श्र लिंकत सा 
(মেঁহথক ভাগিন) কেৰ জেঠ রানেক शी হবেকান্ত सा (রো ९ऊ- 
হাপৰ, ७डी কেজবীরান ব্রিদ্ভালযস্ব) (जा, কোষ্ঠিযা ত গে সন্বেল 
आप्रण দু-দ এভিযন্তা (কোষ্ঠিযাক শ্রী হবিরনেতত मा, ভীভীএ দিলৌ 
সঁ বিখ্যাত) ফেৰ ५३७-७5 সে, ভুমৰে द्विक রৌড-সেবি*- 
লিস্ঠক নাৰাযশ सा (নকুখাৰ) -अरिशडा এর ७डी খরধিমে পুনঃ 
হসৱ সিজ্র-দ্রয শ্রী নবেশ্শ জা (আ্রার স্ব) এর শর দ্বগানল্দ सा 
লোকনিক এঁজীনিযবিগ ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কৰর- সনত্রপ্রশ 
পৰ্ধিরতনক দৌৰ ळत, মে कडि মকেত छो। छडी রীঠে, কথনাস 
(ळा এক (नङ. (নাস थाशः রেদানল্দ মিশ্র ळतन्पि, थवे স্ব) (उत 
ভুলান্ত| ভ্সৰ এক সন্তপাঠী- মেঁহথ- নেখমশজী एका এভিযন্তা 
বলে ভলোভ। 
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শিক্ষাক -शान-शान (कैल রা ব্রিদ্তামে छा এক দ্রুত রঁদনাও 
ওহি খরধিসে আ্রাযন ळत, তকরো একানল জা प्रतेक; যথা 
(गाधि মানক ্থাগাঁ-পান্ভা এন্দ্রকান্তজী এস.এ. 
বৰাজনীতিশাস্ত্, সতীল্দ্র কমাৰ मा (छती) ম.এ. ৰামনাৰাযশ 
सा, র্রীকাস/ এস.কাম, পীতাম্বৰ सा (छुटेकन) ক শ্বাঞ.এস.আী 
কৰেত (नडी রুরাজমে ভৰতী, ভুপ্তিনাৰায়শজীক ও 
জযনাবাযশজীক ম্বাতকীয ডিগ্রী এর সন্যনাবৰাযশ ঠাক্চৰক 
রী.এস.সী. প্রতিধ্ঠা তথা ভৰাস উঁভররিদ্তানযসে রিজ্ঞান শিক্ষকক 
মোকৰী-প্রান্তি প্রকৃতি কিন্ত এন্ডেব-এন্তেন দ্রাঁতি খিক জে 
তন্কালীন (नेतिक সৃঞ্রমশ-কানক জাগ্রতিকে (बर्थाकि কৰেত 
अछि; জে 'নঠিধবৰ-সম্তিমর্াৰ था পন্লমান' সেজথকে পঠ়েত- 
নিখেত, आश जैंकेछ তথা प्रशिश्तित (छाउ সমেঁহথক ৰ পে ठिष्टाव& 
দেনে ळत। थडी নেওপৰ পৰরতাঁ পীঠামে হস, कक कास 
सा, কেন্দ্রীয় ৩০-পাদ শাযুজ, দিলী; মোহন যা 
झाकटेव (এস.রী-রীএস.) था ব্রিজয কুমাৰ ভাঞ্চৰ (अशा 
ভিযন্তা, কোল ওষ্ডিযা, প্রাপারারুঁএক कथा-रुंप-थ म) এর খাজক 
ওা-পত্রিকা- রিদেত সহিত খনেক थकावक $-काड ক মৌখিলী- 
সান্ভ্যিমে প্রথম মুন্রপাতকত্তা शी গজেন্দ্র ঠাঞ্চৰোক নামোতেনখ 
জৰূৰী বুঁক্মেত ভী। अ थ ठ মাতম मगल উন ও হিনকোৰ 
আ্রাগযো तडबि রুনি-রঁনি -্াযুধ্তী প্রীতি ঠাঞ্চৰ शविक ज्टेक 
भ्रर्शी कलेज দেখন-একানল জা সকেন্ড। 


গৌঁখা-ঘক্ুখাক রীচ কে.এন.ঠী.: প্রপানল্দজী জখন পন এর 
এপনা পবিরাৰক खंदशान्य কেৰ মোপানপৰ (नेस टिका বল 
ळताड, कीक তান্তী খ্ররধি (মাতস দশকক শ্বাবস্তিক কাল) মে যথা- 
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शल्वीङ ৰাসরহাদূৰজীরনাো শোক-প্রসূগ (हा (गीथा কে র্যখিত 
आ মখিত কএনে वळेक। এ करटं কঠিন अळि (ड শুসৰ পড়ো - 
পড়োমক গ্রাম-সমাজ ७७न দ্ব্ঘঃ প্রমগপৰ কোন ৰূপক 
প্রতিষ্রিযা দিতএ, কিন্ত रञ्व গৌশ্খা সমাজ কোনা বিএক্গ 
कथतक, মে ऊँ হুসৰা आशिक जामा অনকেত अछि দা (० 
প্রগ কনেক थ्पडिक २ । 


द्वि्ार्थीक সন্তাযতা: ७७२० ७. সে राय নামাঁকন ভৰাম आ 
(कार्रिया डा जूत (জে সম্প্রতি ভিবর্নথানসে খরঘিত अळि) কে 
এর্রডেবেত, ঝজাবপুৰ-কেজবীরান कतक খাস রগসে, হমৰ 
ऊञळाक তথা জিদ্দক মান ৰযেত পিতাজী কৰ্রওনে ळतार। জড়িসে 
তকৰ কাৰণ लेड প্রুপানন্দেজী ळतारु। সে রাত মাল-দ্-মানক 
রাদ তখন র্রুরামে শখাযন জখম একরেৰ গৰসীক 
তাতিলমে 'এরবী-ডে-সাঞন্স'ক (शाशी तथ প্রপানন্দজী গ 
প্রা (तत शर्गठत बढी। পোখবিক मळन्पद्धॅविशा ভীৰ পৰ शव 
দিস ঘৰ-খাগন শা পুর দিক शरे उर्क রঁড়কা मतान ळतन्पि। 
ওহি সময ধৰি পিতিযৌত লোকনি- সীতাৰাম রী (খাদী রোড 
সঞ্চরনীক প্রধান সহাযক) এর প রা ঠাঞ্চৰ, फृतणीण রী 
সভক প্যাড गडि ভলনি। তে मतान मिथन ভৰনে-পূৰনে बढि 
হুননি। কয-কয (बारी তাম ठति वळेऊ ळतिक। দ-তীন 
তৌকী পৰ মৌন খেলরাভীমভ पकन বকুনি সদা ৬ক্তৰ-পর্ক 
কোন পৰ এক কাত নগাকহ পগ্িযাপৰ একা মতৰ্জী দেন आ 
তেপৰ চপচাপ (लत, কোনো মোগগৰ-গতগৰ शाणे কিতারঁসে 
स्वत का রীরু। প্রাপারার এহি সময ধৰি अशन शी সভক রী 
কে.এন.ঠী. ক নামে খ্যাত ভই (गत ळता। হুমৰা मिक সত 
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খেনাড়ীকে জেনা शठ्शा কি রা -अन्गष्णाशॉछ लागत সন বুঁজনা গেলে 
ळत। কদাহিত ডা জে খান ঠোনাক ওা কোনা...? ভা 
কিএক...? সদা ও নে -अकठकाथत बड्शि, কিএক তই হুম এক 
দিন शडिनडि পোখবিমে নন্তাতত কাল নিরেদন কএনে बडिशन्पि জে 
সদতি ठाडी आ ও সত্য তকৰা স্বীকাৰেত "आनि জা" 
कब्(न ভুলান্ত। ওনা, ও একা দীগৰ রাত ळत জে ब्वा 
পীতভাৰক কূপে কি রা সজ্জন-মান্ঠল ळालक बाथ সগৰো 
গামক पउ वर्णक লোক হীন্তেত এথরা নহবি आग्या দিত ন| 


ই तिष्ठार्शी| কী প্রাক হচ্ছি? 
-এরবী-ডে-সাঞন্স মে 'প্রযোগশালামে আ্রাব্মীজন (प्रक নিসাশ'| 


ও হসৰ পৃস্তক দেখলনি ऊनटो-शृनटो কয था একনি মূৰে छीन्गटो 
এধ্যায शठा দেননি आ कात््‌डि শুতীরেৰসে छीन টৈপ্ঠৰক প্রশ্থো্তৰ 
লীখি খনরালে कब्लनि। রীচ-রীচমে র্রাবশ্নাৰ 'ज़िछार्शी' कडि 
সশ্রোধিত কএনে बढ्शि| अजिता দিন ब्व ভোমরক দেখি প্রসল্বতা 
ठ कथतन्पि था নগাতাৰ ग्र शण्छा সময দএ तड প্রৰে 
কিতার্রক শকা-সমাধান द দেলনি। হুম ধশ্য-ধল্য ड গেল 
बडी! था তখন ফেৰ এসকুলক ठा, এক-এক শিক্ষকক डात- 
চান সহিত, হুমৰা ठाऊक এর প্রন্যেক तिसशक লিখিত তেযাৰীক 
जंत দেনে ৰহখি; शशी ভাষা তথা মাসাজ খ্ধ্যযনক 
গম্তীৰতার্স, ৰঞিকএ নহি, अशन ভাষামে খ্রভির্যজ কৰরাক (लीश 
দেনে ळतार। शशि ङ স্নক্কিত রিষযক কাপী- টিতার্র নএ-নএ 
झा. পৰশ্বৰামজী ("अंशो রিষয), দেরনাৰাযণ कवडी (রাণিজ্য- 
বুঁক কীপিগ) आ ৰাজেন্দ্ৰ सा জী মগ -अर्थन्गाञ्च রিষযক যদা-কদা 
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সদতি নেত বৰহলন- রাদশমে, ম্লাতকো স্তৰ ধৰি घणा প্ৰথম 'नश- 
शगर्शक তাৰা' उँ (लेख প্রুপানল্দেজী ळतार! $, এহি সভ সীনিযস 
কেৰ মদতি (तत হমৰ পিতাজী डिन -ावि-शार्ठि রান্ছি अप्लेऊ 
ळतार। শনকৰ অতঠর-রেঘর ठाक ঠোলসে ळतन्पि शा শনকৰ 
খিসক্ুবযনক गने आमव ৰহনি (পন দিযাদক शबान ভ্োড়িকএ 
রাঁকী ভৰো গ্রামসে)। 


পৃস্তকানয-প্রর্থগ: आते সরাধিক एकक রাত সমা ক দ্রুধিকোলে! 
दविर २५२0-२२ কেৰ प्रथ হনে জখন স্ব. ৰাসরঁভাদ্বৰজীক নাস 
পৰ মারজনিক পৃস্তকালয ফোনরাক निर्णयक রাত উঠল হুল। 
ভপযুক্ধ প্রন্যেক সীনিযৰ লোকমিক প্রঃ নামোন थ জৰূৰী व्यि 
বুঁ্মেত, সঞ্ষেপমে कद्र জে ठाक (टोतक ন্যুনতম দ্ব-দ্ব রা তীমিযো- 
চাৰিয়ো গো৫েকে সিলাএ একা এঘাযী কাধ্মসিতি জকা রুঁনন 
ळत, মরপ্রথস প্রাঃ দীযারীতী-ভুষিক খ্রকাশমে। এহ মে 
ঠঞ্ৰঞোলীক প্রতিনিধি প্রাপেরীরু ভুলান্ত। नीक রাত शा জে ও জখন 
নহিযো ৰহুথি, কোনো খরকাশমে নহিযো आति পারখি, তিযো 
নিন্যানল্দ াঞ্চৰজী ভাৰ (टेकि লেখিন শ্বা কাজ द्विक নহি 
হোওাক। 


प्रघ পহিনে उश ভেনেক জে এহি প্রস্তার পৰ ৰাসর্হাদূৰজীক 
পৰিজনক श्रीश्ंि নেন জাঞ সনক গাৰজন- 
কমনরারু, গৌৰীরাৰঁ মোস্ৰ সাহের) था ৰাধাকান্ত রাৱুঁ 
শোকাঞ্ুনে হোওতো, प्च प्री कि দেনখিন! ত০-পশ্চা০- গাৰজনক 
प्री किए চাৰি-পাঁচ কনীয সদস্য (ताकन्पि শ্বাগন জাএ শাদৰশীযাঁ 
ভৌজীক ब्रि এর প্রথম ठन्मा/ সজ্যোগ-ৰাশি প্রাপ্ত কৰেত 
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গেলান্ু। তানি নরন্তৰমে এনি পাতীক লেখক সেন্তো ৰহু টি। এহি 
যোজনাকে কায-কূপ দেরামে প্রপানল্দেজীক প্রভারশ্ালী র্যজিন্ধ 
शीक ঞ্ুন্জীক কাজ কএনে ভুল किथक उँ ও নিকণ্ঘ 
পড়োমিযেহা नि, মঙভ্তবিযো বহখিন। 


তখন, দোসৰ প্রাথমিকতা ভনেক ঘান-চযনক। কেকা জগ 
কেৰ প্রস্তার आशल ळते রিসশক প্রুসসে- দহ্ছিনরা টি ঠোলসো 
লানরঁভাক পোখৰিক উতবৰরাৰি ভীৰ পৰ, ऊढ्कातीन প্‌ গাঙওাসৰী 
जत লগ, প্রাঞ্চদেরজী (রঁভনজী, ম্বখিযা)ক মিসবৰঞোনী तक 
কলসসে, রতসান মসযক দৃপাঘান লগ আ্রাদি...আ্রাদি| 


লানরঁভা লগ সহ ळानत জাঞ সে ফ্ুনরারুঁক पडिक थक তো 
গামক (गी যুরককে নহি এবঘনিক, কিএক उँ রঁলী-পোখবৰি 
तजक ফুণ্টরাল-মৌদান পৰ জরবৰদস্তী ঠেকৃৰ ভনর্বাকএ দখল- 
দিভানী রা कक কএ নেরঁ মৌঁসে গামকে খ্রমাপ্থাৰণ পীড়া দেনে 
ळतिक; মে এতেক জন্দী नियत (का তেযাৰ নে छत। 
সরান্মমতি প্রাথমিক রিগ্ভামযে तक ঘানপৰ छत्लेक। ওতএ 
প্রাঃ १ कष्टो জমীন এসকুনক নামে कहि याक দান-পত্রমে দজ 
বহেক। जॉकी তান্তিি দচ্ছিন শির-সন্দিৰকে द्रि , রডকা- 
পোখৰিক মোহাৰে सढिक। তান্তিপৰ পূৰা সবিসরেঁ-খা এৰ (आ 
आन्गाक মালিক গাম थबरक পঠীদাৰ শা आ आन्य कठुब्यी (शोत) 
লোকমিক স্বাসিন্ধ ळत! 


তখন ফেৰ কতন্বী ঠোনক গোপেশজী (বিহাৰ হিন্দী ৰাধ্ভাষা 
পৰিষদ, পষ্টনা) এর গশপতিজী (কলকত্তা) নোকনিক পল্রান্বমতি 
নেত গাম পৰহুক পঞ্ঠীমে ৰাজেন্দ্রজী, अन्त (नळा টি মুখিযা) 
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তান্যাদিক মন্সতিএঁ যেঁহ ঘান ফাণনন (उत ळतिक। ऊ ন শব 
(उत রাঁস-কা, খন था ওঁহাক (तत ব্রেকী। ठाक (टोतक লোক 
রঠিযা মদতি কএনে ळत- शान- टोका, রাঁঘ-কাঠ-খন্ড রি 
तथक२। তে, প্রাৰম্ভিক যোজনাক टेटेण्व(कव রঁদলাসে জেররেক 
দেরান शब বগলা ळी গেল ळलि- তীন দিস तर्या पडि 


জতএ ধৰি মোন शिळ, २७७२ डा. মে এহি शृष्ठकातथक পজিযন 
তথা ७डी नर्स সৰকাৰী -अनृणान (পৃস্তক कशार्श शा ७७२३ মে 
কেন্দ্র घसकावप् ৰেডিযো-মে-সীকৰ খাদি প্রান্ত এ (गत হুনেক। 
शङ्का ৰসীদ ভুপল सळेक था তিপৰ कतकड़ा-शटेना পযতো पँ 
চল্দা-নগদী খ্র্রিত ळतिक, छाढिएँ বিজলী কনেক্মন, পঠিযা- 
সতৰজী এা দা करडी এলমাৰী প্ৰতৃতিক র্যরম্বা ভেন হুনেক। 
সাৰাঁশসে कडी ত थडि সকন খ্রভিযানক মাফল্য মরশ্ী 
ান্দ্রকান্তজী, সন্যনাৰাযশ 
চাঞ্চৰজী, প্রপানন্দজী, মঞ্রুনজী, প্রাঞ্$দেরজী (রনী 
मिशा), ভৃতন্তিনাৰাযশজী ও প্রাঞ্তদেরজী (মাসৰ সাহের) তথা अन्त 
(সখিয়া) কেৰ ২খনরৰত शशक (उटेत ळतिक মেহথকে। 
তে, डित शृडकाताक्ञाक ওন্দ্রকান্তেজী (कै চনন গে ळतन्पि। 
শনক সতযোগসে (२७७३ प्र ১১৭০ ধৰি) অগাতাৰ হৌন্ত সবজী 
(জে ७७२७-१0 মে আী.এস, কালেজক छाक्ष ৰহত 'সবস' পদরী 
সৃসন-কিবৰণশ-সঞ্ষপ জী নোকনিক মৃত্য পওনে ভুলা) बडि 
সচামন-ভাৰ সস্ভাৰলে कताड। 


नाशे-शबिसम প্র্থগ: গত সদীক रघ मकल মেভথ-সন্তিবাথপৃৰ 
(पन গামক একনি পচাযত) কেৰ কিন্ত উঁসাহী যুরক- প্রৌড় 
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কলাকাৰ লোকনি মীলিকএ (नोटैकी-शाडी तड 2-७ प्रा ধৰি 
চনৌনে ভুলান্ত। দচ্িনরাৰি (टोलक বমাকান্তজী (४0 রষ প্ররন্তি 
স্ব) স্বভগৰ-কনগৰ খা কিছু পঠলো-লিখল ভুলান্ত। রিপা সন- 
সন মো था किछू-क्िकू ধোনী टोशक মোঁঙো বৰাখখি। ৱেহ 
कला দলপতি आ সূনতানা ভাকুক ্ুমিকামে ও এসাধাৰশ 
এভিনয কৰখি। গামক খাওৰ কিন্ত ভনল-রীজল কলাকাৰসে 
७डी (टोतक রিশেস্বৰ উফ विश सा নামী জোকৰ শা রিন सता 
কোনক-নগাড়া-রাদক ভুলান্ত। তনিমা ভুলা মিসৰঞোলীক 
বঘুরশজী जिनका মৌগিযাতী ভুরি-্ুঠাক সগ-সগ छि এসী গীত 
গাযনক ন্রবি-ভাম মেহো ভুলনি। 


গাসে-গাস উপনযলন, निड, কোজগৰা রা अन्ण খরসৰ পৰ ডা 
शाशी घ्ाऽ-घाटो কএকই দ্ব-দ্। তীন-তীন पश প্রতি ৰাতি, ভোজন- 
ভাৰ সহিত পরত छत। ওহি দিনমে জ খা-পী কই 50-30 टोका 
क জিম্রা পারএ কলাকাৰ, ত মো পেঘ রাত ভোতাক। খস্ব। 


ওহি পাঠীক ঠুইলা-র্রিখৰলাপৰ একলা শন্যতাক এন্বতর ভৰি 
গামক লোককে (डाऊ ळतिक, তকৰে প্রতি छळ সহ্িনাথপূৰমে 
হযনাৰাযশক নেনুম্বসে একা ৰাসলীলা शाशी শুক ভেন হনে শা 
দেঁভথসে পঠ়-া-গ্রন্বলা बॅगा, তে নাগ্টয-পৰিষদক एकराज (उत 
लति (১১৬০-৬১ক শ্বাসপাস)। জেনাকি शब कडि आशल 
छो, মারজনিক शृडकातशक সফলতার্স प्रजेचा ঠোলাক শিফিতে 

লোকমনিহা बढि, খশিক্িতা-খলস শিক্িতো যুরা-রগ এক মুন্রসে 
टा গেল ळत आ খর उता उबर শাৰদা প্ুজনোহ্সর খ্বাৰম্ত (उत 
ळत छठी প্রাথমিক রিগ্ভানযক প্রাগশসে| এহি এরসবৰপৰ দ বাতি 
नाटेक (थ(तङ्गौक निर्णय (उत बढेक (প্রাঃ ৩১-৩২ সে)। এক 
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ৰাতি वणाव ভগত पिंड (হিন্দী খেলা) शा দোসৰ ৰাতি श॑. গোরিল্দ 
জা (डालडिं স্ব) দ্বাৰা লিখিত খা রহিত মৌখিলী নাক রাত 
তয় ভেন হুনেক। 


হসৰা नीक জকাঁ মোন अछि জে মব্দাৰ-ভগত, জনৰল 
ভাযব, कनत (রা মেজৰ) মান্ডস্ব, ताता নাজপত बाश, খ্রমফাক- 
उत्ता, ৰাজগ্রক খা রঃকেশ্বৰ দত্তক সঁগ-সঁগ চন্দ্ৰশেখৰ াজাদক 
ऊप्रिका (तत নযকে তেযাৰ একতাক হদ্দবি সসকেত-ম क्कि 
রাঁচন হুন। था মে, धन्न গোপেশজী এর মঞ্চরঁনজী! প্রততঃ (शेष 
पृ গোষ্ঠে মধ্য-মধ্য शानक শুমিকা (तत জে ওপরধিক মৃতী প্রস্থত 
কেলনি, তকৰা তহ্কালীন দা রবীয গাৰজন শ্যাসরীরু 
(তল্দ্রকান্তজীক কাকা) था कठड्डी ঠোলক নানরার্র (জে 
প্রতিধিত ভাকরারু হুলান্ু) কেৰ মঞ্রিযিতার্স মলহাওল গেল छत। 


পহিন ৰাতি কিন্তু মহত্রপ্রশ খ্রগ্রেজী-হিন্দ ক কথোপকখনকে 
রঁজরাকএ (৩প্গৰর্য জকাঁ) দেখন-পৰেখন গেল শা তখন ভগত 
पिंग মঞ্চর্নজী তথা খ্রগ্রেজীক শানদাৰ উভাৰণ তথা প্ররান্তকে 
দেখেত, র্যজিন্ব शाकतन কৰেত, প্রুপানন্দজীকে সান ডস ও 
ভাযৰ- पव তসিকাক (तत ফি পাওল (त ळतन्पि झगा দ্বননক 
নিরসন এক पं সম্ভর নহি ळतिक, মে ডা দেখেত সান্ড এস 
সাত্রক ভুমিকা কএনে बब्थि গা! খ্রমাধাৰণ ৰূপে যশ্শস্ী ত 
ळताड চাঞ্চৰজী! জনৰন ভাযৰক क्ब জরিক ও ब्रश शिका 
कथन ৰহুখি| ও छंठ-कडे মৌচ্-দাঠী, ফ্ুলল-ফুলন ০ানপৰ 
तत6ाँड ফার্ডন্ডেশন आ তৈপৰ ম্দাশখক বোগন "आ মাথাপৰ 
এঁগৰেজিযা ढिटे...! 
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দ্বন্ন খঁপৰেজক ডাযনাগ জতই-জতহ गी নমগৰ ৰহেক आ 
गिं কঠিনাহ, ততই-ততহ तंग কাৰীগবীর্ঘ बकटो-त গা क 
ভিল্দীক ताका जा छठी তেরঁৰক, ঘোঁসিযা দেন গেল ভুনেক 
जानिए গ্রামীশ-তসম্শপীৰক (तत রোধগচ্যতা সহজ ভএ (जल 
ভুনেক। बाटेकक মফলতাক 'গ্রাফ' কতরা था (कडन দির্য 
ळत, সে এহিস রমন জা সকেভ্ জে कन খগ্রেজরা খলনাযককে 
দশক मीची জন্তা-তপ্লন শা छशा পযন্ত দেখাওল (ऽत ळतिक 
তথা 'মাৰ (न ৰৌ- अऊञ নবম কে *टेकिक> ७थ-तीठ ब (न 
বৌ'- তেহুন-তেহুন शिश्रणी সত রেঁব-রেঁৰ फळतत ळप्ले| डाका © 
आशक রাত $ (उत ळति জে ठाबिटो মেভল (ৰজত) লাল-ভাও 
(तात রাৱঁ, কচহুৰী ধোন) তথা দহা মেডন শ্যাস-ভা দএ-দএ 
সচ্মামিত-প্রোসরোহিত কএনে कतार কনাকাৰ লোকমনিকে। आ 
গ্রপা-রারু पन গো৫েক पुठी এক নম্মৰ পৰ बब्शि। आ তাব্বর্স 
শাগাঁক মন্ত্রপ্রণ উঁপনক্কি श (उत बढेक জে ठीक प्र ল-ডেভ 
মানক ভীতৰে কোনো ब्भ খরসৰ পৰ थडि নাকক সচন ফেৰ 
कब शरुत হুনেক নাং্য-পৰিষদকেঁ "था তাহি নেন तात-झाऽ अन्ड 
शहा प्रंज-परज 500/- टोका দেনে ৰহখিন- এক সেঃ পৰ গা এর 
শ্পান্তী-েস কীনরা লেল। (प সৃভ যথাসসয দৰতগাসঁ কিনা গেল 
बडेक। 


মগ-পামক গ্রাম-কোঠিযা, थी, সন্তিনাথপৃুৰ, ভৰাস-গ शतथा 
খাদিক লোক উনঠিকএ প্রর্রেত ळत খেলা দেখরা (तत। রবিধ্ঠ 
গাৰজন লোকনি শন্বশাসমন आ. স্রীগশ-পূৰুষাদিক (रेणवीय 
সম্চিত র্যরঘা-ভাৰ &েকেত হুলাহ। कथक (जॉब রী.ভি.যো, पी.$. 
তথা ডিপ্ঠী-ঞন্সপেক্ঠৰ (हत) খাযন वढि খা ভৰি-ভৰি ৰাতি 
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अप्रकृतक রঁৰদা शब দমেক গ্ৰুৰমী লগাঞ तातद्धॅळा (शब র 
রিধাযক ससाकशृव রিধান 
সভা), নানরীরু, কসলারারু, গৌৰীৱাৱুঁ, শ্যাসরারু, রারুঁজীমা 
(পচাযত-ম্বখিযা), ফুমিযাহা तळा (কোঠিয়া) সন-সন সম্ভ্রান্ত 
লোকনি ব্রেদিত ळताड। ডা নোকনি রিনা নিরেদন अशब्या মোনে 
সয-পচাস टोकाक মদতি দেন কৰখি পৰিষদকে। ও क একা 
পৰমৰা রঁমেত ১৪৩০-৩১ স ১৪৫০-৫১ ধৰি ठति বহন ळत 
জাঙিমে পুমশঃ 
দিনেশজী, নবেশজী, দ্বপানল্দজী, বরীন্দ্র, উুঁদযচন্দ্রজী, তাৰাকান্ত, ह 
শৌৰালান, মখ্মশজী (अजिशडा), आमि জ্উেত চন গেল নাহ 
थक(ब कडि ळेक- 'ब्ञनद्रा খাতে গএ গুৰ কাৰরাঁ রড়তা 
গযা'! সৰস্বতী প্ৰজাক সৃগ-সগ নাকো দেখরাক হকাৰ জা ত 
ळप्लेक নগপামক সত গামকে। 


পৃস্তকানয-প্রশগ: রঁদত রাত शहिनगा ठ ভেন अळि, তকৰা 
দোহুৰেরাক প্রয়োজন नडि। এতরা कर्ते সদা জৰূৰী अछि জে ওহি 
বামরহাদ্বৰ মারজনিক পস্তকানয (সমেঁহথ) কেৰ ভাগ্য ७७२० प 
১১৯১ ধৰি দনদনাওত-সনসনাওত छठ प्र खळ्ज्य हाऊ বন্ড 
হুনিক। शृडकक परशा ১২০০ तनन (आयक সহযোর্গে आ 
১৬০০ तड সৰকাৰী খ্রন্বদানর্স, कृत ১০০ আঁ রেঁসীএ (দ্র 
এলমাৰী ভৰি) জমা ভএ (ऽत छत्तेक। अनगान्प পূর गत (थश 
এস.ভী.ও. এর জিলা শিক্ষা পদাধিকাবীক न्दी (उत 
ळप्लेक, তিনকৰ স্বাগত-সুকাৰক র্যরঘা উত্তম বীতিএ কল 
সমাজক সহযোগে ভেন बढेक। মান্ত-ভাত, দহী-হীনী-বৰসগ্রলা ও 
পাঁচ ভঙেৰা शाका র্যরঘা ভেন बढेक। চানহ-জনখে आ 
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ভোজনাদিক র্যরঘা-রাতি নিন্যানন্দজী এর कवा कि গাৰূপ দের 
ভ্সবে পৰ छत। 


ডা পৃস্তকানয কেরন বৰামরভাদ্বৰজীকে শ্রক্কাজলিএক (तत नहि 
ঘাপিত (उत ळत, রৰ্চ রাস্তরিক কূপে ডা একা সামাজিক 
পৰিরতনক মাধ্যম ভুল आ মে, প্রাঃ ४-७ वर्धक খ্রস্ততৰে बॅगा 
बाप রঁদলাও নিখবি-কএ মোজা आग লাগল হুল। যথা প্রাথমিক 
ङ्त 'লো-ৰ' प्र 'থপৰ' প্ৰাগমৰী ভএ গেল হুনেক। রাতকে না 
ৰমন জাএ জে ळय নাম চাৰিস রগমে (७७७१ $) কোষ্ঠিযা রোড 
प्रिड्त हुल লিখাওল গেল ळत घणा জমবে (छाथे छाथ ৰসেশজী 
(प्िथितीक লেখক, খরকাশ-প্রান্ত উপ-সসাভ্ত্তী)) কেৰ নামাঁকন 
কোষ্িযা এসকনমে र्म রগমে ভেন छतनि। ততরে 
কিএক? খান গাম কি রা কৰ-ঞ্ষছুসক গাম जसि মেহথক 
এধিকাশ ধা-রেঁঙী (उपब কিলামক जाम জে পঠাও চ্োডি দেরালেল 
এভিশন্তে জকাঁ ভুল, মে সর आते কস जै কস পাঁচ রগ ধৰি 
ত গ্রাম্য कब লাগল ळति। छळास খ্রপনে তীন-তীনষ্টা 
রহ্জিন, পৰশ্ববামজীক शृली, দেরনাবাযশজীক शूली মহ ऊ গোষ্ট 
मक র্রেহী-ভাঁহী ভুষ্ঠা-সাতরীকি *ठाऊ কোঠিযা कुतप এ 
आड রনি জুলি। 


র্রিজলীক तान গাসমে आटे, তান্তি (तत জে तिछुछ- ন্বমণ্ডলীয 
এভিযন্তাকে এারেদন পড়ল छल, शा थडी প্রস্তকালয (० 
ব্রেতিকয সরশ্রী ওন্দ্রকান্তজী, कृछिन्यावाशणजी -था লানরার্ লোকনি 
তেযাৰ কএনে ळताड। তন্তিনা সঞ্চরঁনীর্ কমলাক পশ্চিমী 
उटेटॅक (कठड्डी ভডান) ধবিকে ডিস্ঠীকৃ (र्क সড়ক (कब 
পর্কীকৰণশক (तत যন্মে (उत छत। 


26 || विदेह (since 2000) ISSN 2229-547% VIDEHA (since 2004) www.videha.co.in 


জখন সঞ্চর্নী अनंत काशीतथ এর দৰতগা জিলা মৃখ্যানযসো 
জা-জাকএ धक्का পড়নেক, उँ দ্বিতীয় পচরযীয় যোজনাক छा কাজ 
সর্ব ত্ততীয় পচ্রষীয যোজনা কালসে (শ্বৰ্ুহ্রেসে) নিধপাদিত (उत 
চনে, उडिशा সহ্নাথপূৰ-কোঠিযা-পষ্ঠী সন-সন बॅग পড়োমিযা 
গামকে झाब-छाशी ভেন ळतिक; তকৰ অপৰাগ ও গাম মর 
তছ্কালীন রিধাযক (হমৰ (जी) (कँ जरडि-ऊडिं রা নেত দেত 
ৰহে ळतनि, মোহো দেখল अळि। 


পৃস্তকালযকে ভাৰত बकार (प्र (तेरा 'খাযবন-ভেস্ঠ' সনক 
বেডিযো-মে ভেন ळतिक (১৬৬হ- জনরবী-মা্মে), তাহিপৰ 
ভৰো গামক লোক ভোৰ-» था ৰাতি-» जज ७ तँ ধৰিক 
ভিল্দী-এগ্রেজীক সমাচাৰ সমেত ळत। সময পৰ বেডিযো-ফোলরঁ- 
রন্দ কৰর ভবে (সহায়ক পৃস্তকালযাধ্যক্ষক) কাজ वहे ভুন। 
খাম রাত এ वळेक জে ज्ञ (बिला র্রিনা সীকৰে নে রঁজেত ळतिक 
(ঞন-র্রিল্ঠ-ম্ীকৰ নে ৰহেক মেংমে)। তে बका, কস্তানিহী 
(সামুদাযিক) ৰেডিয়ো कब्ल জাতাক। এহি ঘিতিমে পৃস্তকানেয- 
রগলাক এক কোন পৰ একা তাম-ফিহা মোঙকৰ রাঁঘসে 
ব্েডিযোক ভোচ্ন্তাকেঁ दहि शॉशत्व গেল চনে খা ভৰি গাম আ্রারাজ 
श्गठेक, তাহি নেন ওহি রাঁসকে আ্রাধ-আ্রাধ शण्छाशब শ্বমাৰ্রএ 
পড়েত ळप्लेक; नि ऊँ जाप দিন কোনো (टोतक অপৰাগ प्रब्यश 
शठे ळत (রিশেষকএ ७७२२ কেৰ হীন-ভাৰতক शुक्कक 
সসযসে)।| कडि সকেত छो জে ৭০-৭১% আনপড়-কিসমান রা 
সজদ্বব-রোৌনিভাৰ-সভ্র্বাৰক द्रीठगा७र সমাচাৰ ও ৰেডিয়ো পৰ 
शटेन्य কেন্দ্র্থ চৌপান কাযগ্রম ম্ুনর্র একা प्रथन -अचुछुछि রনি 
বহন হুনে। 
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थडी পৃস্তকালয-কক্ষসে ७७२४ घ ७७१0-१२ এ. क রীচ রানীপুৰ 
গামক গশেযা-ডাকদৰ (জে न्पिछाऊ कग्नाझछस মাত্ৰ ৰহুথি) মাত্র 
তথা র্রিজলী মিস্ত্রী अन्स्किक রর (ভরানীএঁপূৰক) (छा बब्तल 
চনলাহ- (औक परि সা। $ फन গো শ্াম-পড়োমক সত 
গাসসে সাওকিন पँ ভ্রমশো কএন কৰখি आ মোহামোহী সরপ্রিয 
उ (ऽत বন্তখি। आ হিনকে पक प्रप হস ভরানীপুৰক জম এ 
(স্ময-প্ররে) রনি গেল सढी। 


হস গাসস तँ तरी (১৭০ जतला), তকৰা রাদ ३-४ र्थ ধৰি 
নবেশজী, দ্বগানল্দজী, বরীল্দ্র, (शीदीसा, जा ৰ ভাণ (হসৰ দিযাদ 
লোকনি) चीठि-चाठिक হলৌলনি সুদ প্রগতি থকসকা গেনেক। 
डी খরধিমে গামমে দোপাঠী ভএ গেল ৰহেক, ভৰি গামক शठू-था- 
गुनु খা কনকতিযা লোকনি এক দিস र्‍या পূর तिधाशक- গামক 
জরঁদস্তীক জমীল্দাৰ পাঁচ-দসহা জী-হজৰী এর त ঠীরনাক प्रश 
দোসাৰ দিস। 


ফুঃরানক शड: সেজখখসে একা टी सेक, তে (७ ३० टो 
पँ (घ्री সসথ খেনাড়ী ৰহেক; व्यिछझुल-छाँटेल ळड्ळड কবেত- ১৩ 
प्र ३0-३२ ররবৰথক র্যসরনা; সেধিকস ম্লাতকোত্তৰ बिक 
শি্ষারমো था किक খল-শিক্ষিতো। 


প্রুপানল্দজী आ সৃন্যনাবাযশ ঠাঞ্চৰ छळ শ্রেশীক 'রেঁক-পোজীস্বন' 
ফুন-রেঁক রা হাফ (लॅक फन) व्रता (रव ভুলান্ত। নাৰাযশ 
চৌধৰী, পীতাম্ৰ (शिशन নেভীমে জাঙান- জাওনক রাদো জখন- 
তখন) নৃপ্তিনাৰাযণজাী आ নাগেশ্বৰজী (হসৰ পিতিযৌত) आमि 
नीक (काशिक (তেজম্বী দৌড়নিহাৰ শা রামা-দন্তিনা पु २ (लेस 
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চনেত) 'সেুৰ ফাৰরউ' ळतार। গরশপতিজী তথা প্রাঞ্তদেরজী 
(দ্িনরাৰি (शोत, शळारि মাস্ৰ সাহের) नीक (गाली ৰহুথি| 
उल्ल एकत्व, (नवी মা (পূরাবি ঠোল), ঘীতম্নৰ, রেঁদানল্দ (সর পৃরাৰি 
(टाल) লোকমনি পড়াওমে পন্ছড়ন কিন্ত খেনসমে (प शिकार आ 
রিশ্বসনীয छत्वाढ। 


একরেৰ গৰমী তাতিলমে ऊीनटो 'কপরলা' (शारी) ठेश्चियनग्गिश 
মেচ ৰাখল গেল ळप्ले। ঘোঁঘবরভীভা রুনা মেহথ, খডৌশ্থা রাম 
(वश आ বেমা রাম মৌভথ। (वेक ঠীস মে কোঠিযা- 
পঠীক 'রোড়ো' ऊँ সেৌঁজ্খশসে ভৰাসক ৰাসচন্দ্র সিহ (সেন্ঠৰ 
रात्र) রৌড়ো কএল (तल छतलाढ। প্রীপানল্দজী প্রাযঃ মেরামে রিঁ 
গেল बढि (७७२४-२७), তে কেরন দ্বতাএ छे মে খেলাএল 
ৰহুথি| সে দ্বন্ন মেচ প্রুমশ্শঃ थथा তথা (केणे प्र ०ब्थ जीज्त 
ळत मना (उपव সে डिनका নহি ৰহুনে তথা ঘোঁঘাব্রভীভ্াক शीफ २० 
নহি, २७ ळति, जागू কাৰশে তীন-এক प्र ভ্সৰ গাম হাৰন छत। 
छा সরা মেচ আ্রা চৈম্মিযিনশিপ संमावथवक হিৰ্রড়েরান एकत- 
গ্রার্তশুমে ভেন ৰহেক। এহি पून ঠাঞ্চবৰজী (কে.এন.ঠী/ এস.এন.ঠী.) 
কেৰ র্টিত-ভেদন কেহুনো ভাবী ঠীমক লেন খ্সম্তরে জকাঁ बढि 
ळतिक, সে ळ्या शिक দেখল খচ্ভি। এস্ব। 


७७ब्य ब्वितक्षण হীমক ফুগ্র্াল-গ্রার্ভন্ড (রলৌ-প খৰিক কাত 
মে- उंडी ভাগমে) কমাতে, শ্রজৰাজোডী রন্দুকক ো০ক 
পৰ হুড়পি (तत (गल ভুনেক মৌহথমসো। তে গাম দোপাহী! তে 
রিভেদ পৰাকাধগাপৰ। ७७% ধৰি কনকতিযা-নোকবিস্তাৰব সমেত 

ভৰো গামক शठा লোকনি প্রো. ধনেশ্বৰ सा, প্রো. পৰশ্বৰাম 
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सा, প্রো. ৰাজেন্দ্ৰ सा, প্রো. দেরনাৰাযশ 
চাঞ্চৰ, মানরারু, মঞ্চরুঁনজী, ওন্দ্রকান্তজী প্রহ্ুতিক ক্ষম নেনুম্ধ 
পারি সৃগঠিত ভেন ळता -शा शथड দল ধনেশ্ববজীক এপস नक 
রঁদনামে জসীল্দাৰক জেঠ সপ্ৰত (জে রুন্্ক ভিত ফৃণ্টররান 
গ্রার্তন্ড "पठत ৰহুখি পিতাক রনি श(वेऊ) (कँ খততঃ রিমা 
(জহল) মে बडा ভবিক (तत तेली. দেনে ভ্ুননি। ज्ञ ळतिक 
একতাক রন! 


झगा সে वरु সজ্গ ওলি छत। आए रुटेळीत কেৰ রীজধবি ভপঞিএ 
গেল! ऊडिना, পৃস্তকানযো শ্রীন্তীন ভোঠাত ठत গেল! 


গ্রক-শিষ্য ও সেরা-ব্রত: শ্বীমান্‌ ভরানন্দ सा খ্রসাধা শে प्रम-ङँस 
ও মেধা-প্রতিভার্রনা ভিযন্তা ভুলান্ত| ভগা-ভবিপু রাগী, এহি 
রীএন. साक জোতি রঁড়েত ৰহুমি- মাতস-শখাঠস-নরস দশক 
(७७७७-४७) মে। সহায়ক খ্ৰভিযন্তার্স अज़िछाजिऊ द्विंडावक হীফ- 
তঁজিনিযৰ (ঁজিনিযৰ-ডান-হীফ সহিত) ভ্রোঠত 'র্িভাৰক 
রিশ্বেশ্ববয়া' शर्शळ কহুওনিহাৰ এহি সহামামর त প্রন্যেক রিলুষণ 
ससान त(ळ। কে কৰত রিশ্বায 50 রষক রাদ জে राया 
লোকমিক थकटो একুনো ক্ষিকন্স সসাঙ ভেন छत्लाढ জে शव्छक्क 
খা পৰোঞ্চৰূপে মোন-কমাড, কোযল- 
কাৰো, জী-ভী-সী, তেন্বঘা্, রঁৰাকৰ-রাঁধ, ৰাগীক शाक 
कथक জনাপুতি যোজনা (ডেম न्फ) সহিতে গগা নদী পৰ 
গাধী-সেক্ত (शेना) ক आत्वशक স্বপ্রদ্শী सखशि? জে এহ্েন-এন্সেন 
ভজাৰো-নাখো कारक যোজনা-পব্িযোজনাক মুন্রধাৰ-ঘভালক- 
সন্তা-পযরেক্ষক হোওতো, জীরন-পর্যত একা घरोघरी খ ডপোশ 
(ठशाक ও श्चारी নিরাস ढसा রেঁৰ-রেৰ দেখল अछि) 
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द्विठोतन्ि। রঁড়কা-রঁডকা কৰোডপতি-খ্বৰরপতি ঠীকেদাৰকে 
সেহন্তে ৰহি গেনিক জে এক কপ ठाळा দনকা পিযরতনঞ্চঞ কি 
রা এক चित्ती পানো খুখ্রিতনি। 


खाढी সন্তাসনাক সহোদৰ, ওভী লোক নিসীশ র্িভাগমে 
কাযঁপানক অভিযন্তা (খন্বজ- শ্রী মৃযানন্দ सा) মেহো ভুলখিন मना 
মে সরা দোসৰ লোক ৰহখিন। 


.. चा झाडी গ্রকক পঞ্ত-শিষ্য (কাযশ্ষেত্ৰমে) ব্খি হসৰানোকনিক 
মাগদর্শী প্রুপারারী। ভেনেক এনা জে धावक সভর্স नया নদী 
शृत (३.१50 কিলোমীঙৰ প্রাযঃ) গাঁধী (ळक न्रा হেত 
জখন ভাৰত সবৰকাৰক श्रीश्रकि (১৯৭০-৭১: পম পচরবাঁয 
যোজনান্তপত) (उटेतिक, তথনেঁ-তহ্যেসী একদিস শর बॅत-(टेछब 
দ্বাৰা রিশ্ব-স্তবীয नरी এজেন্সীক ठशन প্রপ্রি্যা চনন ळतिक খা 
মো'গেমন छशिशा' কেৰ ভযন (डाऊ, দোষৰ দিস कार्श- 
গ্রণরত্তাক নিবীক্ষশ-পবীক্ষশে छ प्रथा मडि, সৃযোগ্যতস 
এভিযাজ্িক कार्श-मतक খোজ-রীন ऽछा চলল ভুনেক। $ शबा 
নিসাশ কায় ७७१२ घ २७८२ झा. ধৰি চলল ভুনেক শা মওা- 
७७८२ মে তহ্কালীন প্রধানসত্রী শ্রীমতী ওল্দিৰা গাঁ ठी একৰ 
उम्ह्याटेन्य কএনে छतलीढ। 


মে, ७ढि ব্রন্দদাকাৰ পৰিযোজনাক সগ্নণ দেখভানক ভাৰ জখন 
ভরানন্দ রীরুঁক হাথ शत (गत হুলনি, उँ (হসৰা মোন छि- 
ভ্সৰো পদঘাপন शेलन ळत) ও प्र ट्रेक ভাষামে ऊढ्कातीन शामली 
(ভা. জগন্নাথ মিশ্র) কে কহুনে হুলখিন একা শতেক ৰূপে জে 
নিবীক্ষণে-পৰীক্ষণে छळ अजिशॉलिक कार्श-म হুম अशना ভ্সারেঁ 
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রঁ্নাএর शा তকৰ কাষ-প্রশ্রিযাসে কোনো তৰন্তক হস্তশ্ষেপ কোনো 
সজশী-সৃজী নহি কৰতাহু| শা সে যথার০- মানলো গেল লনি। ভা 
রভ পেঘ রাত (कग জে খ্াশ্চয শা জরে बका) রমন (ऽत ढेक 
তান্তি সময মে, খুমাধাৰশ পে প্রি-সীডিযা মে চঠিত छाछा। 


आ रञ्च সৌখিন লোকনি র্রিশিধট গৌৰর-রোধক আধিকাৰী छी (० 
এহি রিশ্ব-রিশ্রুতি পৰিযোজনাক সঁচানন-পৰিচানন-নিৰীক্ষশে এর 
সারধিক পৰীক্ষণ মে ম্খিযাজী ভরানন্দ রীরুঁক प्रांगण ভপ-সবখিযা 
রা সৰপচক ল্ুসিকামে হসৰা সভক খপ্লন গ্রপানন্দেজী ভুলা 
(যদ্যপি अजिशडा শ্বাওৰো কএক হুলাহ্‌ দনেমে কিন্ত কার্রিমেযত এর 
এমানদাৰীক शिजि (शेब्टा! अशना সন একমাত্ৰ अशन ! डवा 
সনক রঁশতো লোক कूटैक দিনমে নিমীশ দেখএ জাওাত ळत। 


बडि ামানদাবী তথা কমঁঠতাক একা এহেন प्रब ण्टेन्ाक 
রিরবৰশ ৰখেত शहि নিরক্কক এতিশ্রী কৰএ ভাভ্র জে সিনেসাক 
বীন জকা डबा মানস-প্টল পৰ ব্রিগত ४0 রষ प যথারত अकि 
আরম্ভ! এক্েব-এহেন সাঁচমে কী, কহিয়ো आठ आति সকেএ! 


(প্রাঃ) সময ७७८०-८० ক এক বাতি। ম্বান-গাধী সে 
(নিসীশাধীন)ক হাজীপূৰ-স্বহামা शवङ्क ৰাজকায নিবীক্ষশ-ভরন 
পৰিসাৰ। খঘাযী निंख्तीक খুষ্টামে জন্র-ঞ্জ্র शेत তাৰ था (ळाटे- 
पाटे পীযৰ-পীযৰ ক্কাৰসে ঠিসঠিমাঞত तट्टे রাল। তকৰা 
হ্ুপনে-ঝপনে এর্রেত সন গগা কাতক कुपी এন্তাৰক खात! 
শান্ত শিরিৰমে এশাত রা ভদ্িগ্র-সনা বসন এক अ গাচীক 
রৰদ্‌ হস্ত তান, ७ळाऊन्य था গ্রেরুলপৰ মাৰতে বাম কাগত-পত্ৰ- 
रगात পসবৰল। 
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সাও शब, রীচ ब्रतका-बाग्भि পৰ (গগাক উতবরবিযা কনের 
দিস) দূৰ-দূৰ ধৰি श्वत নোহা-নক্কড, ভ্রোই-পেঘ বৌঠী-তম্মুক आ 
সেঁতা-রেনচাক पश परिकर স্মনরেঁত গজৰাজক पाठ সন খনেক 
সাঁরল-প্রেন-জিষাতী-ঠ্াা-কেউৰপীলৰক ভাৰরাভী সম্গীনক ধৰৌন্তি 
था (छे রীচ-রীচমে সিসেপ্ঠ-লোভা-কগ্রী্ক उठो ররড়ে-রঁড়ে 
চান (খঞ্ডাঁশ) জহুত্তৰি-রহত্তবি গড়ি আ্রাযন। 


তে সিমিঞ্যা চান সৃভকে ভথোঁড়া মাবি-মাৰি গোণ-কিনাৰকে 
साझि-साझि (थे शा '৫েম্সৰ' জঠৈত এক রিশ্েষজ্ঞ! 'যন্তা সে 
তোড়ো'- 'যহাঁ মে ফোড়ো'- 'ৰাড নিকানকৰ দিখাও', 'ৰাভ की 
সমোধাওা ১৩ এস.এম. ক্য্যোঁ?', 'ৰাড टोटो-हँक (काँ ভাঁ?" 'রান্ 
বাসিক সঘরোন-সেণ্ড ক্যো নহী?', 'সৃষ্টোন-চিপ্র আরশুৰ-সাওজ 
ক্যোঁ?' এহেন এহেন পভামনি সরান গেসন ञणिशाक पशा 
এভিযন্তার্স (ऽ, মো শ্বাতাযো, ফেৰ কান্হ্যো শা ফেৰ পৰসূও! 
ওকৰ (शाके ভাযবেকৃগ্তৰ তগ-তগ ভ্রোভঞ। ও अनन्य 
মাতহুতক तषु ঘরেদক সভক রেঁসাৰ কৰেএ। रुश्रव কে রাম 
अनन्या নীহাঁ, তে प नीठाँ, जपणं নাচা... ভ্রোতত-ভ্রোভত স্তর 
नीठाँ ধৰি খোঁচাডন खाऊ सग সহী জরার নে পর্রেএ! अः 
নিম্ন স্তবীয রা স্তবভীন-নিসাশ প্রসাশিত করেত टॅ মোর अधिक 
খণ্াশ [জকৰা খ্রগ্রেজীমে 'সেগ্‌মেণ্্ঠ' (segment) কহুন 
खाऊळ] কে খাৰিজ রা वणी ঘোষিত कसली দেন গেনেক। তক গে 
সভ প্রশ্রিযাক शातन कलेज, ৰাজ্য সৰকাৰ आ. কেন্দ্র 
সবৰকাৰনকে প্রতিরেদিত হেরাক छत्तेक- कीक अजिता চিন। 
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ওহি কম্পনীমে उँ गर्कञ्च ठल কএনেক, पडि (७डी কালখণ্ড 
মে নযা-নযা রুঁনল) গ্েক্রিকল সঠিরানয় পধযন্তো প্রকমিত 
চন, किक ত ওহি কম্পশীক ठशन ঘোরঁল-েগুৰ पर শা দিলীক 
সহভাগিতার্স (उत बढेक। দোসৰ সন্ত্রক রাত ळतिक জে 
এন্তি 'মেগসেষ্ঠেশন-রীজ' ক রেভাব্বিকী একদম্মে ভিনর ৰহ ক 
জকৰ র্যারহাৰিক জ্ঞান अधिकांश শ্রভিযন্তোকে (ने ळतिक खाडि 
দিনসে। তেসৰ রাত জে খাম बढ्ेक মে ळतिक- এক-একা 
হলাঞ কএল খঞ্ডাশক লাগত লাখন क(नेशा পড়েত ळतिक, তে 
কম্সনীকে কৰোড়ক নোকসান সন্তারিত হুনেক। 


প্ুকদের (রী.এন. सा) पाळते চৰশরক্ক ৰূপে छळ প্রতিরে নক 
शका রগতেগ্া बडि, ওহিসে শাসিলো ळताथिन, ঘল-নিবীক্ষণ 
কএ স্বয নিম্-স্তবীয নিশযর্স -आश्व छा (छल ভ্ুলখিন। ওহি দিবসে 
ফোনপৰ ভাৰতে সৰকাৰক একাধিকাৰ ळतिक তথাপি छड़ाएँ 
झरत মঞ্চমান্ঠী জকাঁ ফোন সর डीन দিন এনরকৰত ঘনঘনাঞতে 
বহুল ळलि। छाडा হাথসঁ ৰখনৌ নহি কি ফেৰ ঘনৰ-ঘনৰ...| 


ওহি বিঁধ-প্ুৰাওনে সনক নিৰীক্ষণ ভরনসে নাম মাভ্রেক फ ঠা 
शब्बी চনে জে वँग्यी মে (लेत তমাঞ্চল तशा ৰহুন ভুলে। ভীতৰসে 
একটা শাদেশপানে মাত্র (तत বোঠী-দালি-তৰকাৰী রুনা ৰ ন 
চনে আ্রা সাহের अशन শযন-কক্রেসে, গ্রেরুল-ঞ্ৰী নগৌন 
বিপোঃ-ৰীনমে तागत ळताड। এনি শিরিবর্ খোড়ে ইষিকএ 
হাথীক দেখোৌখ্রা দাঁত সন একটা পূনেস্ব-পোস্ঞ্টো छत्तेक জান্তিমে 
কখনো पटा लाढी-थाशी সিপাহী ৰহত ভনে आ কখনো ठा 
নদাৰদ! 
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ৰাতি, ঘড়ীক ভারে রত নে (उत सळेक घणा শা जगी प्रं দুৰ 
গঁগা-তঃক बडि (टोतद्गौ পৰ একদম प्रन्लाटो श्रवत बढडिक। কি 
তেখন একা গাড রৰদা পৰক খিড়কী লগ ताडी शेके, ওহী 
चिकी নগাকএ ভীতৰী রেঁসন হাকিমকে द्रा जिऊ রাজন- 
সমাহের-সাহের! (काशा জীপ आडी হে खाटेक পৰ। দো-তীন आमी 
ততৰা হে জো ফাক খোননে (जतजा छे। का, তো হাকিম মে 
সিলনা छै। 


সাহের कापडि রেসনে-রেসলন খিভকীক थकटो পলো कन्थ 
ফোনেত, গাউকে কহ্ুনখিন- अडी ওা কৌন হে জী? পোলো कत 
সুরত সে থখাএগা- জো डी হে.. कत आर রঁজে आया! 


কিন্ত তারত কাল ধৰি पटो ভাবী-ভৰকম जाता সনসনাএন 
রৰল্দা পৰ হঠি গেল ভুনেক। শা গাডকে कि शनि জকা 
(कार्तीक ওঠঙাওন কেরীড়কে ধক্কা দেত, ভীতৰ পেমি (छल 
ळति। ज्ञ গৌৰস ळब्या দেখলনি- थकटोक মুহ-কান ठिन्‌ গেৰ 
সন মগলনি, প্রাঃ মাও পৰহুক प्रगी-कुजी ळत हे। (राघव 
(शाधि प्रा এনচিভ্তাৰ... দেখরামে একদম্মে স্বলতানা ভাকুক 
সহোদৰ! ভাঁডমে ভমৌতী आ ভমৌহীমে ওজনগৰ (शीत लथेकल। 
पृक ভাসে थक-थकटो ব্রীফ-কেসে। চেজুৰা পৰ গলৌধী রন্তনে। 


-স্বাপলোগ...? ক্যা রাত हे? এস प्रथ কোওা কাস হে फस? 


-জী সৰ! হার্রবাঞএগা নহী! মাহেরঁ डी শ্বাএ হে, গাভিয সে রুল 
ওঁ যে (ভাথক ব্রীফ-কেস দেখর্বেত) সৰ, খাপকে নিএ कळ ताथ 
হে! 
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-খন্ডা-খ্রচ্ছা! ক্যা হে अब? সেঁনে তো কিসী কো एक ताल 
কে নিএ নহী कडा থা! 


-সৰজী! সবজী! এসমে (अशन पख डाथक থাপড় জকা 
দেখররেত, थाश সঁকেত पँ পাঁচ-পাঁচ দস-দস কেৰ) এতনা শী 
ढे। शव জো নঞ্চম ভোগা, कत-नसप्रा ফিন শা জাযেগা- সাজ 


রোলে &...| 
-এী| লো, যে खार গুৰ যহাঁ সো ভাগো! চলো, ভাগো!... 


সরে এতরা কত্ত पाळते (कार्तीक দোসৰ কোনে গ্রেরুন পৰ 
बाथत ফোন দিস ডেগ রঙ্টোলনি কিন্তু ততরেঁসে এক ঠা তেসৰো 
প্ররেশ (कतक কোঠনীমে। 


-সৱ, সৰ! সৃনিযে ন! ফোন-ওন কিসকো কীজিএগা? ওএতনা জো 
দিন-বাত খঞ্ডতে (है মো কা মিননা हि? ভা (नाकवी মে থাজক 
গ্রজাৰা চলনা (हे का? 


ও (पव आगडक সম্মানিত জকাঁ कडतकन्ि। 


-সৃনিএ-সৃনিএ! নৌকবী হুম কৰতে (है, ক্যা মিলতা ळे, কিতনা 
মিলতা ढे- डप आनत्का ক্যা মতনরঁ? চনিএ, শ্বাঠাঞ, যে সর 
লীজিএ গুৰ চনতে ররনিএ যহাঁ মে! হমাৰা গ্রজাৰা কেঁমে চনেগা, রো 
সয়ে মোহনা ळे ন, आश ভসমে ঠা৬ মত খ্ডাওএ! 


-সৱ-সৰ! রান হে, ভা হে! পৰ্বিরাৰ কা ৰাজী-খুম্পী সর্রে ठाडा 
ळे সৰ! ऽति रस “शात तळणी কা খ্রপসান তো बढी न হোনা 
ठाडि« সৰ! 
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-সুনো-স্বনো রা! কিতনী ड्व হে ভ্ভাবী? ওৰ রজন কিতনা 
ळे? 

-সব! ७८ বরবিস হো ठता হে! आर ওজন তো.. 20 কিলো তক... 


खुव রাম-বরনে কিতনে (है? 


-সৰ, পাঁচ হে! তীনঠো ব্রতী গুৰ দো ঠো तरका छ! काळ সূৰ! এ 
সর काळ शळ(ऊ (ई? 


-দেখো ভ্সকো রেতন মিলতা হোগা পাঁচ-দস ভুজাৰ| छल 
प्रिती হোগা, মাতা-পিতা ভ্রোগে, তো মৌ খ্রাদসী, হে কি नाडी? 


জী সৰ! মো তো হে! 
ও তীন মৃত তাকহ লাগল प्राक । 


-राँ, তো ভসকো চোৰী-ডকেতী कबना शा, হো সকতা छ। 
গুৰ खुम জর যে সর রেওমানী-শেতানী কৰোগে তো র্রান-রঁভে 
ভ্তসমে डी রঁড়ে শেতান-গ্রপ্ডে -স্বরালী ভোগে সস (०? छं 
নমমক-বোষ্ঠী কে সাথ দাৰূ-স্বৰগা झी ठाडि॥। छाया রজন डी 
হৰাম का খা-খা कब ८० কিলো गाशा হে! ওঁ রী.পী.- पस छी 
রঁড়া হোগা, জাঁচ কৰাযা হে? 


-নন্তী সৰ! একরাৰ চক্কৰ শা अशा शा, তো ठाक्टेस (ता থা हु 
দোমোঁ জাঁচ কৰানে, নী কৰা পাহে! 
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যয! शडी সসমনে কী রাত হে! মেঁ খুদ छी प्रश्न गी ওৰ রান- 
রঁভো কো छी তন গুৰ মন সে স্ব ৰখনা छाडा ग। সতী 
পৰিশ্রমী (| মন নগাকৰ পঠতে-লিখতে (&॥ शब মেন নাজাযজ 
আ্রামদ, न्य छातक ९७! ন চোবী-ভকেতী का (काशा ডৰ! ওৰ श 
श्रैंष्तीता জো (शोत तटेका(क ग्रा হে न, कडी টিপা্তী- 
হরনদাৰ সে खिशेशव गाथा হোগা ওৰ কমনী কে জী.এম. का 
রাজীগাড হে! হে न জী? छाया নাম ৰাসেশ্ব पिंड ওৰ ঘৰ ব্রা 
छ न? 


পেস্তীনরলা अशन নাম-গাম স্বনিতে घरी कल्को তকোনে 
কোঠলীসঁ রাহ্ৰ उ গেন। ওকৰ ঘাড় ওতেক নে सकत 
सवळेक, জতেক (टेबल-(टेबल কড়ন-কড়ন মো । 


-राँ তো अले খ্রাপনোগ छी যে মাল-খসরার 55५ গুৰ জাকৰ 
এপনে तीफ কো রোল দীজিএ কি शड शरि দো ক্যা, दीप 
ব্রাফকেস মেঁ जी গ্রিকার্ড नडी ढै॥ গুৰ शर छी রোলিএগা কি डी 
কস মে কম ডেড দসক তক মুন্য-যোগ बडी হে ভাবা! 


দ্র श्र এতরা कळे, ওকৰা মভকে রাহুৰ ররৰবদা পৰহুক पीठी 

ধৰি এব্বিগ্বাঠত দেনখিন। ও कव বরৰদা সঁ डवि একরেঁৰ পান্ডা 

ঘসি डिनका ভৰি आशि দেখনক, কন জোডেত খা মাফী মানে 
ফাঁক तक  এস্ধা্ (उत গাড়ী মে জা ঘোঁসিাএল-ফুৰ! 


झी এমাধাৰশ হাকিম आस (का নহি, डबा গামক अथला 
হসৰালোকনিক গৌৰরশালী 'যাহী-পৰসৰা' কেৰ প্রা ০৪ आशसी 
স্তম্ভ ভরানল্দে জী ও প্রাপানল্দ ঠাঞ্চুৰেজী ভুলা | आ এহি ঘঙনাক 
এন্গ্রজ পহিলে-পশ্তিল চেতনা সমিতিক এক প্রেযাৰ মে মৌখিল- 
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গৌৰর ভরানল্দে बद्धक घें (6७) “आ शळाछि স্ব ঠাঞ্চবৰেজীক 
घे দৰভগা-প্ররাম (५७८७-७० क জসৰ গ্্ত-প্ররে , নেখ্মীসাগৰ 
কালোনী) কালমে স্বননে कतरी। 


তহ্যা ঠাঞ্চৰজীক उणं नँग्याधत ও (রাীল-রঁভাক घाण 
ভরিষ্যরাশী রনা) রাত प शा শ্বাজক সৌখিলী 
সাত্ন্যাগনক 'कृकत्कैल রিজযী গাজেন্দ্র' आकि 'পঞ্জী-প্ররক্কক নর 
র্যরঘাপক গজেন্দ্র' কি রা 'ডা-পল্রিকা রিদেন্তক সৃাপক-সম্মাদক 
গজেন্দ্র' খ্বথরা কতেকো 'খরডেবল-খভেলিত মৌখিলীক 
সাহিভ্যকাৰকে প্রতিধাপিত কৰেত গজেন্দ্র' কে নিহঘাব্েত- 
হ্যামিত হুম সাঁচে দগ (उत छो! সগন্তি গ্চন-রধ্ব এ্বীতিক 
র্িকাস-উঁজাম মো, ভিন্নে उबब्क স্বখ-র্তোষ প্রদান কৰেত 'अळि| 
হৌন্ত খিক রীঠিস্তি পুত পিতাকে ধসে! लिड খিক - प्र তা-পিতাক 
শ্রেঞ্ঠ গ্রশ-স্ুন্রক তথা प्रतक्कल সঙ্কাৰক রিন এষণ প্রমাণ! 


है, घणा कफाटेक রাত তান্তো মোন ৰখরাক की জে এহি চঠিত अक- 
শিষ্যক সামাজিক কূপে रन মান-সস্মান (उडेर ज्रांळिऊ 
হুলনি, জকৰ श লোকনি घ उबे अधिकासी छत्वाढ; মে ভ टि 
নহি মকলনি। দেখেত छो, মামান্যো ধরক্কা-পেশাক লোককে এথরা 
सर्छ-प्जाँठ ভাঁজিকএ, খাদীক রঁদলা ভ্শুনসো তসকাকএ, এক-দ্র 
রেঁৰ ব্িধাযক-মাঁসিদ রা সজী-সজ্রী ভই खाऊ, छाला তিকডম आ 
জোগাড়ক রিলে পদ্ম-পুবস্কাবৰক তসগা পার্রি নৈএ। তেহুনাঠ ম 
গাঁধী (एक সান-সন কানজযী গ্রতিকে জসীনপৰ তাৰ 
দেখওনিভাৰ आ (णा জীরনকে দাও পৰ ताक নিলিপ্ত মেরা 
দেনিহাৰ যুগ-পূৰুষক নাস পৰ দৰতগো-সঞ্ষর্ী মে এক গা পথ- 
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नार्क-शृत রা চৌক-তৌৰান্তো পযতক बढि ভ্তোযর্র घाद्गि করেছ 
সৌখিনক একসাশ্যতাকে। 


কৰৌ% ফেডেত এপনা গাম, अनन्य জিনা-জরাৰ শা দেশ-কোসাকে 
प्रश খাচ্ন্ত-খসৃজ্রেলী घ যুক্ত কেঁনিহাৰ কীতি-পুকৰ্ষ-প্রুপানল্দ 
डोक পৃণ্য-স্তিকে শতশঃ নসন। 


-एप्रर्क- भियाबाप जा उडप; केट पॅ রার্ট पप ভর 
এপাঙ্তেণ্ঠ ठाक कता वाड িপ্ঠীপাডা, 32 (কার খণ্য)- 
८४४००9. MINT ৩৩১৮৩ ২$৮ 


अशेन মতর্য editorial.stafivideha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 
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হ.হ.পৰসানল্দ तात কণ-একাদশীক खखन्न 


h 
কাদরী যাহায্তে 
अइन মাসক उकाप्रश्ीक সাহায্যে 


(अत्र প্ৰৰাশ ওত্ুৰ पछ? 


गरबि ऊठतनि - দেরাদ্খ্ৰৰ! अजठन याजक কাদা 
की नोस चि? 9कब শ্বভীত্যেক কোন কথা এচি? 

এিছঞ$ কহননি - ৰাজন । শ্রগাতন योजक "छक भ>कज्काप्यी 
ভপেতি चास जं রিখ্যাত টি जा अवक्र रक्षक মোহ चाय अँ 
जिक এটি তে সর পাপক পততাঁ छशि। व्या 9काण्य्थी स्वे 
সঁনেঘপাপক नीशा কৰ'রানী চখি। ভিনকৰ निज्य পানরএর্নীচ 
त्यानि যে সভল চখিন্ন ওহি त्य রম্য দীন কেনা अँ জলকাঘযোহকগাণ্ি 
ভোরত तेन छाडि মে কোনো अंगर নতি। 

वड প্ৰান রাড अहि. রেফর अँ विद्सिण बसचीय চম্ণকনগৰ 
व्य কানন सोय স কী বাতা বত চূনাত । अननश्रजा 
কি श्रजवत- श्रानन করেত छताह। ও ওক ৰাতি সলনা যে अन्ना 
त्रिज्व কে अश्वय যোনি যে পভন দেখনখিন ৷ জ্জল্নকা সর (कँ ७हि 
সরস মে দেখি ৰাজাক सन হে রভ কথ ল্েনবি 1 ভাবে छह 
টাক্ষণ সর সঁ সসনাক সর होत कउतशिन ) 

বাকা कठतशिन - त्रि নৌকনি! হয় সপনা যে আপন 
পিডৰ কে নৰক মে নিৰন দেখলক্ঈ' এটি। ७ রেবি- রেবি কালিও 
হমৱা अं কহেও চলাত তে अहो ভযৰ তত্বত फी। তি अहो 
খতি নৰক সঁ हयी সর কেঁ उकाव कर । ट्र ভিত নৌকনি। 
ওহি कश হে জযৰা নিভৰক प्र्थन टळत সূচি । छाउिउँउ्यवो 
फन नूडिं মিনেড -्री$। उस কী कककान हीय ऊा७४? उपब 
[ঘেধ কুগ্রন का सरत अशि 748 बिज নৌকনি ! अठां সর রতাত 
জে ও কোন कुछ, জন র যোগ अणे ऊठि সঁ ठय श्यव्या 
एतोकनि কি নৰক अ मठि কে তেডনি। হয়ৰা ७३न বনরান 
आ आइजी প্রত কে बछेर হমৰ पाय या वौँग्जी ঘোৰ नड्कल्य 
পভন छथि. उठन ७उन श्व সঁ কোন নান্ু। 
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স্কিতলৌোকনি কত্লখিন - बाऊन्‌! अहि ঠাৰ সঁ त्याळक ঢুৰ 
পৰ্ব পরত खनिक आश्रय आऔ४1७ च या শুরিয্যক সেতো জাত 
চখি अर জনকে নগ জা) 

द्रिऊ নোকনিকক রাত अनि মঙহাৰাত শান পরত স্বনিক 
ड्रम যে গেনাতত। ও স্নিগ্রে্কে দেশি চ'তর০ প্রন্পাম কংদ্ধনিক 
bs sh তেনাত । खनि সেতো ক্সনকা अँ ৰাজ্যক त्वत तन 
স্ুটনাখন। | 

रोजा কতনধিল - স্বনিরৰ! স্পনেক চপা अ उपय जपउ-ंग 
(बाळा. सजी. बोष्टर, कितो. জানব, সেনী সা सिप) সম্পএনপ্রচি 
मूपा ठस प्रश्र्न त्य দেখল आड [ऊ उसब भिउय सबक মেপডন 
कृशि। अराँ णऽ জে उय কী कडी ভে उड़ि ঠীয় प्र क्न्य 
মিন 7ऊऊनि | 

বাজাক রাত अनि मनि 7980 সরত अक कल क्रानत्रवउतकछ 
ওপৰান্য ७ ৰাজা अँ কহনখিন- बाजन! अउन শাসক শ্রুপহ 
যে त्योका নাম সঁ ওকাদঙ্ী হোয়ত अछि। डॉ ও চত करूण 
প্রশ্য পিতৰ লৌকনি पकै দিওন छाडि क्रक अलग স त्रिणव 
নৌকনি নৰক अँ ৩ক্লাৰ 5 তেতান। 

জগরান श्वी छक কতলনি-ঘাঠ্রিজিটৰ। सनिक রাত স্মি বাতায়হি 
अनन ঘৰ एति अ ताठ । খন अजन पाज आगत उडन ৰাজা 
বেশানস खनिक কখন্ান্াৰ उपाक একাদঞ্ীক कुछ कर उकर 
जस প্রন্ভনিতা चा পিত্ৰ নেশকনি (कॅ 94 एफ्ल शिन 1 ए टोमे 
आका अँ उत গিৰঃ तोत । বেশ্খানসক थ्िज র নিতৰকনাকনি 
नर्क पर॑ खि পারি গেনাহ | आकाश ला वि ৰাতা ज॑ कठतशिन 
वटी! अशंक रता হৌ! छा কহি छ নোকনি जर्ज নে চনিগেনাত 
चाख्न! তে त्कउ কন্যলমর্যী যোও্া 9काप्यशीक কত কৰেও एशिने 
স্মনকৰ मु পাপ नै 553 जायज चरी आ স্ল্যপবান্ত त्या#क 
প্রানি হোয়উ স্রচি। মোফা ওকাদঞ্জী समोन्सक নেন प्रस কামনা 
প্রৰা কৰ’ नाती আটি। ওহি যাহাতে কে लढता র जनता जँ রাতপরয 
यऊक ফন খিনেড अछि] 


नोयः পৰমানন্দ तात कर्ज পিতাক न्याय - जू० সবখ্রবাম নান कर्ल. গাম - 
ঘোঘসব. स्थो०- ज़िोत जिता" দ্ৰভগা. রিতাৰ, मिक -স্াতকোত্তৰ 
ঢেরানিচিত, প্ররস্ক, সেন রেক खाए এডিযা, 
Email-karnpnl@gmai.com Mobile no 7677179516 
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h 
কাদরী যাহাব্যে 
हन মাসকএকাদঞ্র্চিমাহায্ে 


(अत्र श्रवा ওতুৰ ५? 


ग्रथि विव কহনবি- দের দেরেঙ্বব ' শ্বগহন योजक একাদ্ধাঁক 

की नोस अक? 9कब শ্বভীত্যেক কোন কথা এচি? 
$ কহননি - ৰাজন ! इन याजक "रू अ>ऊजकाएथी 

a डे चास जं রিশ্যাত बि जा अक्र পক व्याश चाय সঁ 
श्रण्रिङ अछि তে সর পাপক স্বত্ত চখি । व्यश कापशी त्वेष 
রলঘপাঞ্পক नोड কৰ'রানী চখি। ভিনকৰ भिज्य পানর নীচ 
स्यानि যে সভন চখিন ওহি যে পরলশ্য দান কেনা जँ ऊनराट्पा1ऊश्राधि 
ভোয়ত केन छाडि त्य রকানো সাদহ নতি। 

রড श्रवान রাড अहि. বের अँ রিন্বিত বনম্শীয চম্পকনগৰ 
হে কানন सोय স कडी ৰাজা बढेठ फूताउ (७ अननश्रजा 
কে श्रत পানন করেত চ্উলাহ। ও ওক ৰাতি সলনা যে अन्ना 
নিতৰ ক अश्वय যোনি যে পভন দেখনখিন | জ্জন্নকা সর কেঁ ওটি 
সরস মে দেশি বাজাক যন মে রহ ऊ ভেননি । কোৰযেওচঠি 
টাক্ষণ সর সঁ সপ্রনীক সর ত্রান कउतशिन ) 

বাতা कउतथित - স্থিত নোকনি: হয় সপনা যে अक्रन 
পিডৰ কে নৰক মে निवत ছেখনই, এ্রটি।ও রেৰি- বেৰি কানেও 
हसवा अं কহেত फताइ তে अहो ভমৱ তত্বত ঠী।তেঁ अठां 
খতি নৰক ज॑ हयना সর কেঁ ভক্কাৰ कक । 7५४१6 दिऊ নোকনি) 
ওহি कन মে তমৰা ঞিতৰৱক प्र४न ন্তেন यी) छाडिउँउसयो 
फेन নহি মিনেড अशि । उय की কৰুঃকোন চাম জাঙ? उयव 
ঘেখ কুগ্রন তা বহন अशि) 743 त्रिऊ নৌকনি ! अहां সর রতাত 
জে ও কোন कुछ, फर র যোগ आ কাতি সঁ হযৰ श्रसव्या 
एतोकनि কে নৰক अ म्रजि হেঁ তেডনি। उगी ७३न বনরান 
या आरी প্রত কে वणे হমৰ पाय या वौँग्जी ঘোৰ नड्कल्य 
পডন छथि. তত্তন ७३न প্রত अँ কোন ताळ | 
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স্কিতলৌোকনি কত্লখিন - बाऊन्‌! अहि ঠাৰ সঁ त्याळक ঢুৰ 
পৰ্ব পরত खनिक आश्रय आऔ४1७ च या শুরিয্যক সেতো জাত 
চখি।এহ करना वन ভা) 

ट्रिऊ নোকনিকক রাত अनि মহাৰাত বেশ্বানস পরত স্বনিক 
साद्चस যে গেনাতত। ও স্বনিরধ্রেঞ্ঠ কে দেশি पऊन প্রলামকঃদ্ধনিক 
নো ভেনাত। खनि সেহো कनरका সঁৰাজ্যক ল্লঞন ऋण 
স্ুটনাখন। | 

रोजा কতনধিল - স্বনিরৰ! স্পনেক চপা अ उपय जपउ-ंग 
(बाळा. सजी. बोष्टर, कितो. জানব, সেনী সা सिप) সম্পএনপ্রচি 
मूपा ठस प्रश्र्न त्य দেখল आड [ऊ उसब भिउय सबक মেপডন 
फथि। अराँ রতাও জে उस কী कठी तऊ उडि छस ज॑ कलक চুখ্কাবা 
सित 7ळण्नि । 

বাজাক রাত अनि मनि 7980 সরত अक कल कानू बत 
ওপৰান্য ७ ৰাজা अँ কহনখিন- बाजन! अउन শাসক শ্রুপহ 
যে त्योका নাম সঁ ওকাদঙ্ী হোয়ত अछि। डॉ ও চত करूण 
প্রশ্য পিতব দোকনি पक्कै पीउन छाडि প্রশ্তক প্রভার স সিতৰ 
त्ताकनि নৰক जँ ওক্রাৰ छ তেসত। 

ভগরান श्री छक কহলনি-ঘাঁঠিজিটৰ। স্বনিক রাত उनि बाजाएपि 
अन्न ঘৰ एति নাহ | অখন भइन শ্বাস श्रोत उठन बाजा 
ट्वेश्ञानत्र खनिक কখন্ান্াৰ उपाक একাদঞ্ীক कुछ कर उकर 
अमत्रु প্রন্ভনিতা র্‌ পিত্ৰ নেশকনি কে -চ২দেনখিন।প্রন্ত तो 
आका अँ हत গিৰঃ নাঠীন। বেশ্খানসক লিজার নিতৰকনাকনি 
नर्क पर॑ खि পারি গেনাহ | आकाश মে রি ৰাতা ज॑ कठतशिन 
রেখী'শ্রহীক रता হৌ! छा কহি ও নোকনি जर्ज নে চনিগেনাত 
चाख्न! তে কেত্ত কন্যলমর্যী ताका 9काप्यशीक एउ কৰেও एशिने 
ऋनकब ন্যস্ত পাপ নধর্ত 553 जायज जि आ মল্তপবান্ত মোৰ 
প্রাপ্তি टडारछ স্রচি। মৌোফা अकाप्ी मानसक নেন मसज কামনা 
পৰা কৰ’ রানী | ওহি মাজম্যে কে लढता র जनता जँ রাতপরয 
যক্তক ফন খিনেড अछि। 


नोस- পৰমানন্দ নাল कर्ल পিতেক न्यास - जू० नवश्ववाम तात कर्ज, গাম - 
ঘোঘসব শপো০-রিবীন, जितो" দৰভগা, রিতাৰ, बिक -স্লাতকৌত্তৰ 
তেরানিতিত. श्रवच्स्क, হাল রকি सार ভাডিযা, 
Email-karnpnli@gmail.com Mobile no 7677179516 


थ ৰচনাপৰ আ্রপন 
মৃতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ शरीर| 
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হ.হ.নিসলা কশ- এ্গ্রিশিথা (९ ३४ 


নিসলা कर्ल (১১৩০- ), शिका - এস. এ. নেহৰ- 
খৰাজপূৰ, प्रसा, মাস্বৰ- গোঠিযাবী (बता), রক্তসানম নিরাস- 
बॉडी, साबथछ। सार्थे সৰকাৰ प्रडिता এর রান রিকাস 
সামাজিক प्रसा রিভাগমে রানে র্িকাম পৰ্িযোজনা পদাধিকাৰী 
পদর্স সোরানিব্ুত্তি ङथवाड স্বতন্র লেখন। 

(श्चि শিখা মনে हिन्मी- হগাঁয জিতেল্্র कल कर्त दिती 
अनुद्वाम- निरता कती 


अनिग्िशा (थश -३४ 


পুরকথা 


দিন সে उर्वशी সঞ্চর্বন জাত छशि आ साखा পুকবৰরা কে ননকা 
प्र ভে कसले (तत दडा ভুখি,বাজা শশী घड এসসয (टेक 
সাদেশ পার্রি শ্বাশ্চহযচকিত छड জাএত হুখি,মবদা सबका पँ তেই 


विदेह ३८६ म अंक १५ जनवरी २०२४ (वर्ष १७ मास १९३ अंक ३८६) | | 45 
কৰয (तत জাত ভুখি। 


সার आओ 

"शि! কত छो अहा! अ কতয छो शिला?" 
ৰাজা র্যগ্রতা पँऽ আ্রারাজ जिऊ সঞ্চরঁন সে রত ভীতৰ ধৰি লি 
গেলান্ত- 

"আহাঁ কতয छो थिए?" 

"এতযাহস এতয छो প্রিফতম !" 
সূৰ্য্য রাতারৰণ মে একা মঞ্চৰ হঁসী গরঁজি ভন, জেনা সহস্ৰ 
चटी এক মগ রাজি গেল হো রা কোনো কোমালাঁপীক পাযলক 
ককাৰ গঁজি গেল হো| ৰাজা शृप्रि কই খারাজক দিশা মে চননাওা 
শৰ কই দেলখি। শনকৰ দ্ুধি একা সৌদযসযী যুরতী পৰ 
পড়ননি।ও এক (आटे রিশান প্রস্তৰ খভ সঁ5 মাচা ভৰতৰি গেল 
ळतीड था ধীৰে-ধীৰে এহি দিশা মে ররঠি ৰহুন ळतीड। যুরতীক आशा 
ম্বথড়া घण्टे সঁগ কাঁপন হুল।পুকৰরা যুরতী দিস তকলখি,৬রশী 
কে श किछू अशकटे মৌল্দয जानक জদয কে प्र तलका 
কূপ সজ্জা দেখি শনকৰ हुणश প্রেম पऽ উঁদ্রেলিত उश গেন। 
প্রেমোহ্মান্ত पऽ ভৱন ও দৌড়লান্্‌ आ रवी কে খার্নিগনরক্ক কয 
(ततशि ।9 কিন্ত ক্ষণে ওহি ঘিতি মেঁ ঠাড় बढ्तशि,-शा ফেৰ जानका 
পন কান্ত পৰ লও कऽ প্ৰস্তৰ খভ দিস ররঠি গেনখি ।8 শন গো 
तऽ कऽ थेस थर तऽ পশচি গেলখি,খপন কান্ত शव॒ (0? ও 
जानका नीठाँ উঁতাৰি প্রস্তৰ খভ পৰ (ज्वरा দেনখি | 

এতেক দূৰ তক थकटो शर्ण যুরা শ্রী কে কান্ত পৰ খ্রনরাক 
কাৰণ শনকৰ সাম किछू খর্যরঘিত उश গেল ळतन्पि,3 জোৰ সা 
কিন্ত पॉ নয अनन्य কে র্যরঘিত কযলখি। आले শনক সম্মুখ 
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द्रत ৰাজা ননকা প্রেম उबत (नल पँऽ দেখয লগ ঢো|ও 
এখনো अनन्य आशा ম্বথড়া কে शुचे সা জাঁপনে ळतीड। ৰাজা 
শনকৰ গান পৰ জসকেত তিল দিস রত ধ্যান पँ দেখলখি | 
তিল দেখি ৰাজা চৌকি গেলেখি 

"आठौँ... अर... উঁরশী.. की"! ৰাজা শ্বা্চযচকিত छड পৃচ্ছলখিন। 
"কিহৌক!এভাঁ रबा शब का কিএক কৰ5 লগলন शिश प्र ?"- 
মৌদযসযী যুরতী জরারঁ দেরাক বদনা উঁলঠি कऽ গঁভীৰতা সাও 
একটা সরান शुद्धि (ततश | 

"তখন -अरशॉक आत পৰ ও তিন कजर प्र शाशत ! কান্তি ধৰি 
এভাঁক গান পৰ তিল नहि ळत"- ৰাজা अशन শঁকা র্যজ কে নি 
| 

"ওহ छड রাত! হম সমোচনশ জে কাজৰ স5 आल পৰ প্রাজিস 
কাৰী তিন র্নারী,তখন হুম আহাঁ घ्र गर्न জে হুম (करन লগত 
की" - যুরতী হঁসয ताशत। 

साखा भकसला (गा डॅश तशलाड। 

"এভাঁক जंग রত नीक বিচাৰ! मना শন্তাী ত5 পন্তিনন্তি पऽ তীর 
प्रक्नवि ळो,ऊशन् अहा (कँ প্রাজ্িসতাক শ্বারশ্যকতা কিএক ভেন" 
ৰাজা $ঁমেত প্রেসপুণ স্বৰ মে शृळतन्पि। 

"(वाख নর-নর কূপ সে वँगति क5 अशन প্রিযতস पँऽ তেই कसली 
মে একা अळता শানদ প্রাপ্ত हाऊ छिक। प्रशी দাঁপন্য জীরন 
সুনিশ্চিত कसला हल अशना घड কে -अडिना तँगते বহুরাক 
ठाडी প্রিযতসা।" 

"७७, ই! अह ঠীকে কত্ত ভী,মদা शहि $ রাত কিএক नहि 
মোহলন ! তখন आज अतव এত5 কিএক খ্ৰার্রি গেম?" 

" হস की কৰিতশী!খতাঁ শাসন সে लाख ৰহত ळो, आ হম ওত 
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পনগ পৰ একসৰে द्वित 'अकेत्ाऊीऊ ৰহত ळो।॥७्णाळेऊ की अडा 
কনেকো! $ কেন্ডন ন্যায় अछि?" 

"ওতো!এভাঁ কে ब्ब কমিযো কালক जिर पडन নহি ভুত ৰহুনে 
अळि! ভা 555 হা 555 ढा555!' 

"अळा! $ মত রাত आरे पार..." 

তরশী কে রাত কে রীচ মৌ कटे ৰাজা এচানক রাজি উঠলখি- 


"হবে!খভাঁক মেসনা किक नहि -थाथत এচ্চি,কতন্ নহি (गथा 
शि?" 

"ও ख....." 

দ্বন্ন মেমনাক झशश्चिि কে `अ ৰাজা कजा নিক নহি দেখি 
এস্ভৰ-ওম্ন্তৰ তকলাক लोग পুনঃ উরশী কে রাত कट्टैज 
কম্লনি - 

"হসৰা पन সেসনা कडक নহি দেখরা छ আ্রার্রি सडत চি!" 
"সেসনা কে রাত ভ্োড়ভ্ম ওকৰা কতয-কতয तऽ জাযর? अहा 
व्या (तत प्रबञ्ज সেমনা শানি সকেত ভ্রীতখন ওকৰ ठि তা 
কিএক?" 

साखा भकसला খ্বাশ্চষ্জকিত छ5 গেলান্ু।ও (पाठय লগলখি - 
“आज डिनका की ভেলনি!ও ळ्या फर রী अशन पृ মেসনা কে 
প্রেস কৰেত ळतीड। $ गनका মত কে এক শ্ৰশক (तत शना 
प गय बढि হোসয দেত ळतीड।ऊथन आज अठान्य्क झा (कडन 
পৰিরতন খার্রি গেলে 'अळि । ' 

साखा কে গঁভীৰ বিচাৰ সে न्फ খা ুল্যমনষ্ত সন দেখি ও 
রুঁজলীন্ত - 

"अरे এতেক গঁভীৰ কিএক ভ5 (शत छो ৰাজন্‌ ! হুম भळेऊ 


48 || विदेह (since 2000) ISSN 2229-547% VIDEHA (since 2004) www.videha.co.in 


छो,छढि সেসনা प्राऊ মে এহেন কোন तिसरा अछि ! জে ওকৰা 
রাস্তে এতেক চিতিত ভ5 (गता अ ! डवा वँजा নেক ८ 
মোনি उडत को প্রিযফতসা ?" 
"नहि! नहि ! কিচু নহি" - त़िठाब মেঁ सत ৰাজা आ রাত प्रन 
াশ্চযচকিত छड সচেত ভয় গেলাহ| ও ভ্ভরঁডা कऽ সমীপ ঘিত 
সদৰী কে ধ্যান মৌঁ দেখলখি। পুনঃ পূৰূৰরাক হাথ নক 
সকোসল কাৰী কেশ পৰ ধীৰে-ধীৰে ফিৰয অগলনি। কেশ 
মোহুৰাৱেত ও পুনঃ तिप्रिक उश अठ द्रि ভর্ঠনেথি - 
" अप्स श কীভেল!খ্তাীক ওতেক নসহুৰ কাৰী কেশ ভনে এতেক 
(छाथे কোনা छ? গেল?" 
"ওভুহস ওকৰা कारि দেলিহক। কহাঁ ও র্যথ কে ভাৰ পন মাথ 
পৰ किक উঁঞেনে शुश्जिठगा তানি মৌ কাঠি कऽ पाटे এল!" - 
যুরতী (क्रक ঘরড়াওত ররঁজনখি। নক হাথ ৰাজা পূৰৰরাক 
এধোরক্ত্র মে ७ससा গেল ভুনেক।পুকুৰরা রিশ্েষ ধ্যান परऽ যুরতীক 
স্বথসঁভন দিস দেখলখি - কামাভ্তৰা ভিসাৰিকা কে খ্রগ-প্রন্থগ 
এভিসাৰ हळ शृकबद्रा কে आपन" দয सडत ळत। কাম ती एड 
খারক্ক ঠোঠ কাঁপি বহুল হুনেক,স্বাখি নান ভয় পিপাসা ळतका 
বহুল ळत। 
"डॉ এতেক अथीस কিএক (उत छो প্ৰিয়ে! হম ভাগি बढि বল 
শ্ী,পন্তিনে এহি घ्रा शकि স্বদৰবী কে মনোহৰ দ্রশ্ভক ানন म 
ती"- ৰাজা শনকৰ র্যগ্রতা কে শান্ত কৰরাক প্র গাম করেত 
রবঁজলাভ। 
"ওহ!নস্তি शिश ! পন্তিনে ब्ञब अछा পুশ कक, তখন শ্বান কিছু 
রাত কৰর।প্রপ্নীতি সৃদৰী কে মনোহৰ দ্ৰশ্য কহাঁ ভাগত!" 
पब्य्क র্যগ্রতা কে এন্বভর করেত बाजा খ্বাশ্চযচকিত छर 
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टॉडात्पाद - 
"आऊ अडे কে की ভেন शिश?"- 
"ভ্সৰা की হোযত! श কোনো নর রাত নহি अछि! স্বদা খাঁ খরশ্য 
অজ্ঞানী রনি বল को! ভসৰ ভারনা কনেকো नडि বুজি বল छी 
আরহাঁ,সাত্র अशन রাত दऽ বহুল छो!" 
"শাঁত वग ड्व প্রিফতসে শা তয় बाश। দেখু এহি ঠাসক 
প্রাগ্জতিক সৌল্দয কতেক সৃল্দৰ 'थळि। কিন্ত ফশ खत সে ঠহলরঁ 
সা ফেৰ এপন প্রন্যেক এভিলাষা शर्ण কৰর। শনে:-শনে: রর 
গ্রভিমাৰক দিশা মেতখন জে সৃক্তধি* ভেঠত মো अत তৰহক 
হোযত। খ্রথাত-ানদ প্রাপ্ত কৰর " - ৰাজা अशन রাত त्रथ्टै কৰেত 
কভলখি | 
"७७! थ...छञीक अछि! এভাঁক জে तिठास छाश" - খভিমাৰ্িকা 
রঁজনখি। এহি মধ্য ও পূৰৰরা কে এধোরন্ত্র কে ধন (थाति নে 
ৰহুখি| थरि রাত परऽ अन्यजिछ शकयता সম্মুখ थकटो মতা পৰ 
ভগন এন্ঠত সুন্দৰ পপ (कँ দেখি काठ ভ5 গে शि । সম্ভতরতঃ ও 
পৃধপ (जारि कऽ প্রিযতমা কে সজ্জা क आव्5 ठ হেত হুনখি। 
घणा श কী ভেন! ঠাড় छाऊजलि ননকৰ -अ(ाद्चञ्च হৰহুৰা ক छ- 
বুঁঠিত ভয গেলনি!ও प्रञ्चर्ल नश হুনাজ!খপনা কে এনা নগ্রদ शि 
ৰাজা ঘরঁডা গেলেখি,া सदे पऽ सकि পন এধোরন্ত্র धवी ৰ 
স5 रूडा লেলনি। 
এভিসাবিকা জোৰ-জোৰ प ইসালীহ - "ना! अगा दड সুন্দৰ ति 
ळो"। 
পন্ছিনে ৰাজা ভযভীত ভ5 গেনাহু ফেৰ এাশ্চযচকিত उश जानका 
দিস ঘুসি कऽ ররঁজলখি - 
"अर्ल ळ्या মৌ এ শত কৰৌনে ভ্ুলশ জে খাঁ হসৰা যৌন- 
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সভোগক সময पारि কখনো नञ्च নহি দেখর। তখন अडा কে 
হস आजा, হসৰ এহি নগ্র খরঘা মো কোনা সন্দৰ অগলশ! আহাঁ 
এনি রিৰোধাভাসী র্যরহাৰ কে ব্রা সে খসসথ छो रुण। তক 
अ কে র্যরস্তাৰ মে এতেক রিৰোধাভাম কিএক তারি (त ?" 
"বে! ওহি শত কে রাত आट ভ্োড!কখনো कात শত शेटि 
जाऽ চিক " - ৰাজা কে জিজ্ঞামাক লাপৰরান্তী সম উত্তৰ 
দেনেনি।এন্ডি जै ৰাজাক শাশ্চয ্রাওৰ রঠি গেল! 
"আহাঁ ডা রাত कडि বল छो! তখন হসৰা (छाझि कऽ আহাঁ চনি 
ত5 নহি জাযর?" ঘর্রডাএন শা ভযতীত পূৰূৰরা রুঁজলা। 
"নহি প্রিযতস! নহি! হস আহাঁ কে কিএক पारि দের! आड 
প্রিফতস!জ্সৰা খালিগনরক্ষ কক!ওজ!খ্ার্র দূৰ নহি बगा! জসৰ 
এভিলাষা शर्ण कक" - খভিসাৰিকা র্যগ্র ভ5 कऽ রঁজনখি। 
"হবে... र थत হস বুজি গেল! আহাঁ... আহাঁ... তরশী নহি ভও 
সকেত छो! अ কোনো शान ভ্রোযর! कग জে আহাঁ কে छी..." - 
(काथ ऽ রিদঞ্চ उश ৰাজা তাব্র স্বৰ মে রাজি উঠলখি | 
"হস ভী...উররশী...জসৰ शिश..." ডৰাএন যুরতী রাজন। 
"তখন এতেক ভৰাএল সন अक पश কোনা ভেন?" थक রা 
নিক आति রুঁজলান্‌ |ও এখন ধৰি अशन ধোরম্ত্র পহৰ নেনে 
ভুলান্‌ | 
साखा जानका লগ आति ননকৰ স্বথড়া কে शर्ण कश पऽ द्वण 
डीन কয দেলখি - 
"আহাঁ কে ळो, ও কন!উরম্পী ত5 আহাঁ নিশ্চিত कश पऽ নহি को! 
এনা শনকৰ কূপ ধাৰশ কৰরাক थाप কেলশ अछि। সদা হাঁ 
প্রশিতঃ সফল নহি छ5 पकती, তান্তি (तत अक খাধা ম্বথমীভল 
পৰ दरार ৰাখন ळत था আহাঁ उर्वशीक এভিনয कवर तत! 
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झगा হাঁ अशन थथा মে अरत ভ5 গেনশ!নভ্তি अर ० হসৰ 
তরশী নহি को! 

"নহি - নহি - হস _ऊ'" - নেড়কী ডৰি গেল। 

"চাক"... "চাক"... কে শ্বারাজ परऽ রাতারৰণ इंजि শঁঠনে।ৰাজ 
तरुकी কে গান পৰ থপ্লড মাৰলখি,খা দনক अव কে न শান 
ওকৰ पूव গান পৰ आति গেনে। 

যুরতী কে খ্রাখি মে (नाव ভৰি (गत ळत,वाजा পূৰূৰরা র্যখিত 
এরঘা মে तरुकी দিস পীঠ কও रीळ ताइ | 

কিন্ত कलक बण ওহি কামাত্তৰা যুরতীক (काश সে ডল নাগিন 
সন झुकाव ৰাজাক कर्ण सन्य মেঁ গ্রজি ভন - 

"खनी प्रॉ5 বিৰহ সে अपे अहिना কর» ভোগেত বজ্র জেনা হুম 
ভোগি ৰহুন की" - এ কত্ত লড়কী পাতান লোক মে প্ররেশ 
(कतक | 

পৃৰৰরা ঘুসি कऽ যুরতী দিস তকলন্,ম্দা ও ওতয নহি লীন] 
একটা (छाशे সন পাথৰক ट्रेकरी সঃ একটা পত্ৰ দর্বাওল 
ळत।उयडीऊ ৰাজা ওকৰা শঠা कऽ পঠ5 লগলখি - 

"হস अडक রিৰজ पऽ র্যখিত হ্টী,ৰাজন্‌! হুম अगा पऽ প্রেস কৰেত 
की,मगा আহাঁ डवा খম্বীপ্রত কয ब्व এপসান কও দেল! আহাঁ 
व्या पऽ প্রেম নহি কৰেত छो। হুম अग কে কোনো তৰন্তে প্র छ 
कवर ठाढिऊ ভুননী,ভলনি ভুল परऽ जणा ब्ब এ এভিলাষা মেহো 
পূৰা नहि ভেন। হস अकर वढि গেলেশ। अहा হসৰ খপমান কএল 
জকৰ প্রেমক লেন, জকৰ মৌঁদয পিপাসু রনি अहा রৌৰাযল 
হী।জকৰ প্রেমক (तत र्वा নহি श्रीकाव (क्तत गीथा হসৰা র बढ 
ও খ্রপমানক अज्ञि মে জৰ্য (तत पारि দেনেশ,ও (शशी আহাঁ কে 
ন্োড়ি দেত। শু! शाण ৰাখ ও আহাঁ কে पारि দেত शा अडा ळा 
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ভ্সবে সান প্ৰিৰহাগ্ৰি छा জৰ! ওকৰ तिसरा মে রৌৰা জাযর! এভাঁ 
ভগকেত বজ্র! ভংকেত बढ्नौजडिना হস দিন-ৰাতি কণ 
ভোগত ळो,अडॉ ७डिना कथटे ভোগত बढ्न एडि ञ्य সৌ ळा 


৩ 


জ খাঁ হসৰা মোন ৰাখৰ্র তই হস अडॉक সদদি এরশ্য কৰর। 


প্রিফতমস,জ্স की अक প্রেমে রৌৰাযল ! 

দানরাসুৰ কেশি কে शूळ - 

চিন্রসোনা! 

डे, আর বুজি नाती" - ৰাজা পূৰূৰ্রা (काथ মে (नेस शेते 
७डि शव (कँ ঠুকড়া-ঠুকড়া कऽ ক5 ফেকি দেননি,ফেৰ পন सश 
দিস जिमा छ5 গেনাহ।গ্রার্র जानका জন্দিয়ে ৰাজমন্তন शड ০চর্নাক 
डका ভুলনি, কাৰণ उर्वशी ননকৰ প্রতীক্ষা মে হেতীন্ু। प्र ভরত 
जानका ৰাজদবরাৰ (छाझि সঞ্চরম এরাক খরঁৰি (कटि (त 
ভ্রোযতনি।ৰাজা रवी কে জতেক মাভর छाथ শীঘ্র! তি 
गीघा-थशना সূগ (उत ळत কে সূচনা দেরাক छळ लाज ভুলাভ। 
এহি র্যগ্রতা কে ভার দর্ররেত শা अशना মগ ঘনে ঘটনা পৰ 
মোনন্তি মোন সে ব্রিচাৰ কৰেত কিন্তু মোঠৈত ৰাজা চনেত গেলান্ত। 


ক্রমশঃ 


अशन মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰ পঠাত। 
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হ.৪.ব্রীল্দ্র নাৰায়ণ মিশ্র-চিভ্রঞুগকে चाटे পৰ 


ककस 


नावाय प्रिथ्थ বরীন্দ্র 
ठिवकरे(्कँ ঘা পৰ 


নররৰ २0२२७ প্রযাগৰাজনে শ্বাযোজিত ठाक्टेस 
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জযকান্ত মিশ্র জন্ম শতার্দী সসাৰোহমে ভাগ লেলাক রাদ डड 
কৰীরঁ ভালীম কিনোসীৰ ফণ্টকী पडा তন্সীলেসে প্রযাগৰাজস 
এরধিত थनटीशीपी७र कार्शवऊ ड्ब ठक জ্যেঞ্গ थल চি০খাদিন্য 
এজীএমক ওভ্ঠাস পদতলে | ढास মিত্ৰ খাদৰশীয সাজীর 
সিন্তাজী,জিনকা ওভ্ঠাম হুম প্রযাগৰাজ প্ররাসক দৌৰান 5ब्यतल 
ৰভী,ভসবামভকে ওভ্তিাম ধৰি अशन কাৰ্ খ্বক্বিখাতি দেলনি। 
এভন ম্লেন্তএন্ন शन्न কতএ পারী? कनीकात শাদিন্জীক 
ডেৰাপৰ ककताक लीग সিল্তাজী রাপমস প্রযাগৰাজ চনি গেলান্। 
তকৰ রাদ শ্সসমভ ওভ্তিাস ব্রভামভক গে ভ্লিসিলি গেল | 
হসৰ পেষ্ট প্রযাগের্স গভরঁড চনি ৰহুন झत। ভুমবশ্রীমতীজীক পে 
মোস্তো এহিঠাস शर्गठताक लीग গভরঁড়া গেননি। कशान ডেকাৰ 
দএ বহল ळतन्पि। बन्न হেরীাক शबि (ळा ভুলমি। খ্রাদিন্য 
এনহীপাসীক চিকিহ্মালযর্স কিন্ত দর্রাও নলনি। किक म्ली 
হসৰা त ভুলভ্ো। ওএন্ডসভ কাজ शाथत। প্রুসশঃ দনকৰ মোন 
शीक ভেলনি। णाव দিন জখন অঁঠনন उँ ७ आकषक शाळा हळ 
प्रश्न বুঁঝেলীন্ু। সভগোষ্ঠেকে চিন্ত্রঞ্ত জের্বাক कार्यक्र রুঁবলনি। 
আ্রাদিন্য একা রঁড়কা কাৰ शीक কেনে ৰহুখি| रप्र জলখে 
চাহ (कताक लीग कीट गान छ ওন্িগাভীর্স ठिक्षकृशे टिंग (ठतग 
| জ্মসভ ভও গোগে बढी गटो বরা उहा बड8। कृत মিলা কএ 
শাঠগোঠে (उती शा গাড়ী এক্ো,নিসম্্দেত রঁড়কা গাড়ী ৰহেক 
তথাপি |,ওতে গোগ্টেক সমারেশ কৰর बॅग মোসকিন 
হুনিক,ম্দা কএন গেনিক। ज़ाब्गठालक तक प्रीटेशब হুম 
ব্রেঘলশ , झगा बाव দ্বন্নকাত हशा (श ৰাখল ৰহুএ जाडिएँ জম 
प्रीटेशब পন হাঁগ कनी(का डिता নহি সকেত छत | शळितका 
ব্রেন লোকসভক হানতি ত মোচন জা সকত अकि। শ্বাখিৰ 
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দস রঁজে ও গাড়ী निंगा ভেন। বস্তা ভৰি গপ্-মত प्रश्न कलेज ৰহুন| 
তৰহু-তৰহুক খ্রন্বভরসভক রণন हाऽ बब्ल। এন্তিযিভর্স शाला 
রত সনোৰজক ভএ গেল। সময কোনা র্রিতল आ ठिनकेटे 
কোনা आर्ति গেম মো পতো नहि ठति মকল। 


চিন্তরঞ্চ* রত পরিত্র খা প্রমথ ধাসিক ঘান মানলে जाऊ 
अछि | ভগরান ৰাম,ভুলমীদাস শা आर्कन्यिक কানমে জগস্থক 
ৰামভান্্রাচাজী ठिळकूटेप জড়ন বৰ্ষত प्तवलीश নামসভ খি। 
ওনা হ্িনকাসভক রাৰেমে কে নহি জনত अळि? তথাপি প্রস্মগর* 
ভিনকালোকনিকে উক্ত কৰেত छो। তখন চিন্রকু্নক आशक 
যাল্রারুতান্তক 55 কৰর। 


बाघ পন তৌদহ वर्क রনরাষক খ্রধিসে সা ভগরান 
সাহে ७ञासळ রষ এভীঠাম র্রিতওনে ভুলানু। শনকৰ রনরাস 
গমনক जाम দনকৰ পিতা দসৰথক সুন্যক সূচনা এতীঠাস 
শনকৰ अनुज ভৰত দ্বাৰা দেল গেল বন্তনি। এতহি ও পন স্বগীয 
পিতাক शाक কেলনি। যদ্যপি ভৰত ননকা রাপম খ্যোধ্যা জা 
क ৰাজ কাজ সম্হাৰরাক রত খ্রাগ্রন্ত কেননি ,পৰন্ত ভগরান 
বাম রনরীস এরধি ধৰি রাপস খ্যযোধ্যা নহি জেরাক নিশযপৰ 
अत बढि গেলাহ| তকৰ রাদ ননকৰ চৰণপাদ্বকা নএ ভৰত 
ठिलकृशे গেল রাপস अलावा খ্রার্রি গেলান্ত। শনকা মগ 
গশমাল্যলোকনি (छा রাপস आलि গেলখি। ভগরান ৰাম সীতা 
শা নঞ্ষমশক प्र চিজ্রঞ্চেসে बढि গেলান্ত | 


কাশীমে ভ্তলসীদাসকে একদিন একটা প্রেত ভেলনি। ও 
শনকা হন্সানমজীক পতা দেমকনি। ভ্তল্বমানজীস্ ভেঞক दण 
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ভ্লসীদাস ভগরান ৰামক দশন কৰেরাক जनज्नँ ভেষ্ননি। 

গেলান্ত। ওতএ ও ননকৰ পৰামশক খ্রন্বমাৰ ও ठिळफूटे খারি 
ৰামঘান্$পৰ ৰহুখি| একদিন প্রদক্ষিণাক भला जानका पटा 
ৰাজঞুমাৰ ধল্যষরাশ লেনে ঘোড়াপৰ সরাৰ দেখেননি। ও শনকা 
দেখি जल ভএ গেলেখি। मना চিন্তি बढि মকলখি জে ও ভগরান 
বাম आ লক্ষম্ণ ळताड | রাদমে ভল্মমানজী শনকা प রাত 
কভ্লখিন | মে জানি কএ ভ্লসীদাস দত फशी ভএ গেলেখি। 

শনকা ভন্বস্ামজী সান্ধনা जिज কহুনখিন জে শনকা ফেৰ 
ভগরানক দর্শন ভেতনি। प्रद्र মোনহ সএ সাত মৌনী 
শসারস্যাক দিন রানকৰূপমে गनका ফেৰ ভগরানক দর্শন 
ভেলনি। ও রালক ননকার্স ভামন মাগলখি। ভ্ল্বমমানজীকে 
ভেলনি জে तीणा कडी ফেৰ নে সি জাখি। ও घ्रा রনি 
কমভ্লখি- 


ठिळकृटे কে चाटे পে, उञ সতন কে ভীৰ৷ 
ভ্তলসীদাস ঠদন शिजि, তিলক (ऊ বুরীৰ॥ 


ভলসীদাস তৰত চৌকি গেনাহুসতক ভেলখি झा 
ভগরানকে চিন্তি গেনখি। ও রানককূপমে ভগরানক प्रः দশন 
ভগরান আ্রপনে হাথে শনক মাথপৰ क সত্ৰসূঞ্চ ভএ গেনখি। 
ठानन तऽ७तशि শা ওক্িঠাসস द्विता গেলেখি | 


খাঞ্চমিক কানসে জগষ্থক ৰাসভিদ্রাভাষজী “था দনকা দ্বাৰা 
ঘাপিত জগন্ত্ুক ৰাসভদ্রাচায রিকলাগ রিশ্বরিদ্তানয ठिवक शेला 
চচাক রিষয अरि। ও চিন্রঞ্চ»মে ভুলসীপীঞ্ক ঘ্বাপনা কেনে ভুখি। 
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জগন্ত্ুক বাসভিদ্রাভাষজীক कशा बॅग ৰোমাচকাৰী अळि। ও 
শ্ুকএস टॅग প্রতিভাশালী বহখি। তীনে রষক “शाश ও डित 
করিতা লিখনে बढशि- 


সেরে গিবিধাৰী জী সে काळ লবী। 

কান্ডে छुजा পকবী|॥ दु ज्कली মেৰো গিৰিধৰ বালক 
प्रप्रकि সসৃকি মেৰো গিৰিধৰ বোরত ভু प्रका খবী॥| 

क খ্রন্তিৰিন গতিময় सवार्छ রব आश খবী|॥ 

গিবিধৰ কৰ आडि कड জমোদা आठव ওই কথী॥| 

দ্বাৰা ৰচিত शडित সষ্কুত শোক 'अळि$ कन्यका 

সন্ভাঘোবৰশ্োকাগ্নিনাই २ তপ্যসান 

পতন্ত নিৰামাৰসমাবতিক্কৌ | 

এনাথ ऊरुं মোন্তপাশেন लेके 

প্রভো পানি মা মেরককেশন্তঃ ॥ 

ও রাস ভাষাক জ্ঞাতা ळशि। 


জগন্ত্ুক বামভিদ্রাচাষক পাৰিরাবিক নাম গিৰধৰ মিশ্র 
ভুনেনি। হিনকৰ জল্ম জৌনপুৰ জিনাক শাদিখুদ নামক গামসে 
১৪জনরঁবী মন্‌ ১৬৯০ক (उत ৰহুনি ভিনকৰ পিতাক নাম 
পতিত ৰাজদের ज्रि शा মাতাক নাম पडी দেরী ळतन्पि। ও জখন 
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এগাৰহ রষক वडशि তখন পৰিরাৰক লোকসভ ননকা একা 
রৰবিখাতীমে শান্তর হেরাক কাৰণ নহি নএ গেল ৰহুনি। লোকক 
ধাৰণা ळत জে প্ৰান্তৰ খ্রশ্ৃভ (हाऊ -अकि। ও এহি रटेन्याण बॅग 
শান্ত ভেন बडथि। द्म ও कढ्लशि জে খবখনন ळा আ্রান্তবে 
শাী,স্বদা (ताक শ্বভ কাষমে ळय रंशश्चिझिक एक ताताशि 
बेड ভুখি। শ্রীৰামভদ্রানাষজী প্রস্তুত প্রতিভাশ্শালী ळशि। ও জে 
রেঁৰসে কঁঠঘ কএ নেত ळशि। जानका কিন্তু সমেত ळथि মে थल 
কতেকো রিষযসে শ্বাচাষক উপাধি ভেগুল ळन्पि। ও পীএচডী খ্রা 
ডিলি रूगाधि মেহো প্রাপ্ত কেনে ळथि। মানর কল্যাশ খ্রা 
রিকলাগক সেরা দনকৰ প্রমথ নেখ্য ळन्यि 


চিন্রকু शगठिउडि ड शडि(न জ্সসভ একা नीक 
डाथेतक জোগাৰসে तत | কাসদাগিব্রির্ঘ মলে একা ভ্োল 
দা পূৰুষ মগ र्ल পশভলশ| জ্সসৃভ ,ठादिटो সন্তিনা শা हशा 
ভা সূগে छत | काण কস তীনঠা "कासी ऊँ চাহুরেঁ কৰী। 
ও দ্বন্ন রেঁকতী आड বর্লান্ খা মনেজৰ্ গপ্প क बब्त छत्लाढ 
| গপ্প कनी তিৰাওত ব্রঁজাএন। ळशी छढिछाप्र পশঞচলশ | কাৰণ 
ঠিতা (उत জে পতা নহি কেনা কী ভএ বন अळि। ভোগুল 
সনেজৰ कडत(केक- 


"কান্হি দস এক ভ্জাৰ कशया প্রতি কোঠৰী লাগত। 
बॅ খালী कब्‌ পড়ত।" 


"ডিসকার্তন্ঠ কতেক?" 


ও हर মাগল। ফেৰ রজত এচ্চি- 
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"এতনী उँ কিৰাযা শচ্চি। এহ্িমে की ডিসকার্ভন্ঠ (छटेज। 
সকেত छो। খালী কৰরাক সময कन आश কএ" 


"জ্মবাসভকে कात्‌डि সাঁকমসে রাপস জেরীাক এচ্ছি।" 


"কোনো রাত नहि। कनी দেবীএস খালী কএ দের, এত 
সমারেশ হস क দের।" 


"কখন ধৰি খালী কৰরাক হোএত?" 
प पी এক तँ ধবি। রেসী" 
"ীক छिक।" 


र्ड कासी দেখএ तती | ऊीन কোঠৰী थक्क 
তনপৰ (डटि जाथ | खाडि छक डाल উঁপৰ,শীতাঁ कलि 
(कासी ভেঞি গেল। ब्ल ৰহলশ। আ্রাখিৰ ততনেপৰ তীন্ন 
খারশ্যক কাগজ-পজ জমা কএ খ্রপন-খপন কোঠৰীমে চনি 
(तग | গোড়েকানক तीम ভ্মসভ ७ऊडि ভোজন 
কেনন ,कनीकात র্রিশ্রাম কেন | তখন চিত্ৰক ভ্রমণে हळ 
রিদা (उती | 


घ्र शहि रश সল্দাকিনী নদীক ৰাসঘ্যাধপৰ 
পশচনশী | ७डिकाञ् একা নাও कीक কেনন জে ভ্সবৰাসভকে 
সন্দাকিনী নদীমে ঘুসওনক। খন আ্রাৰতী बुक (छर সময 
वळेक তে নাওসঁ নদীক ७डिशाव शँठि হ্সসভ লগপাসমক (केकटो 
সঁদিৰসবভমে দর্শন কেনন । ভ্লসীদাস জতএ প্রজাপাঠ কৰেত 
ভগরান ৰাসকে ठानन নগওনে छताढ তত तरी | छत्वाढ শা 
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ठाककाउ नवल ঘৃমি ৰহন ळत। ওকবাসভর্স রঁচরাক (डळ 
একা ঘানীয লোকক মদতি (तत्प | ভগরান ৰাস এহীঘানপৰ 
ভ্তনেসীদাসকে দশন দেনে বখি। 


সাঁম়মে এতএ সন্দাকিনীক आसी দেখলন | শাৰতীমো 
আনেক उबर थञ्चतिऊ দীপসভকে ति(*स कण স্ৃমজ্জিত পূজাৰী 
রত आकर्सक দ্রশ্য ৩০-পন্ব কৰেত ळशि। ভ্মৰ ञळा লোকনি 
ৰহুএ জে নাওপৰ (पिश কএ শ্বাৰতী দেখী| সদা নারিক তেযাৰ 
নহি ভেল। আ্রাখিৰ र्रप মাসনেসে রেঁচি কএ আ্রাৰতীক -ानंण 
(लग | झगा কিন্তুগো৫ে নাওসে রেঁসিএ কএ आवजी দেখি सडत 
ळताड। ও রাত হুম ওকৰা কহুৱো কেনলিএক। ম্দা ও তৰ- 
তৰহুক করাত করেত उडत। আ্ৰাৰতী সসান্তিক लोग নাওপৰ 
হসসভ নদীক ওহি কাত গেলন | তকৰ রাদ রাপস अशन রেসি 
(उबा র্রিদা (छती | (उबा রাপস হেরা कण একঠা नीक 
ভোজনালয দেখাএন | ভ্সবৰাসভকে রত छथ লাগি (शत ळत्त। 
अग्र, प्रक কাজ ভ্যোডিকএ ওভ্তিাম ভোজন কেনন | সাঁযোগস 
खस জোৰা ७ऊडि ভি গেল ळत। ওভীমে সভষ্া সহন্ধপূ্ণে রম্্মভ 
বাখন ळत। হম তৰত রাপস ওহি ভোজনানয পশচনেশী | (सादा 
সূৰশ্ফিত ৰাখন ळत। ওহিমে पउकिळ(शाका, ভেরি कार्र शा 
शास কাড) রাঁঠি গেল छत। হুম (मासा সূৰক্ধিত (उदि গেলা 
সভগোষ্ঠে अशन (खया দিস का तिंगा রত প্রসন্ন ভেলন आ 
(उत | 


প্রাত ভেনে হসসূত বৰাসঘাষ্ঠ दिगा (ठतग | কিনুুগো৫ে 
ওতন্তি ज्ञान কৰিতখি খা তকৰ द्रण মদিবসভসে দর্শন কৰেত 
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आश বরঠিতখি। मा হম पन (करी সঁদাকিনীমে মান কৰরাক 
७ळ ওন্ভক নহি बडी। কাৰণ কান্্‌হি ওকৰ পামিক হানেতি দেখি 
লেনে बढी | ওহি পানিসে न्रा नोक জে পখি थक@®@ থান- 
काला अशना মাথপৰ ठावि ती। ठाककाउ पूर्णश्च মো কৰেত सर | 
তে ड्ड কাল্জিএ মোঠি নেনে बढी জে ভেবাস মান कऽ क 
दिगा (हाते শা पब কেরো (कती । ভ্মব্াসভক प्रा জে 
নরযুরক দপতি उब्श সে अशन मुन বরভাক সগে आ प्रथा ठेफ़ 
সন্তিলাক গে आश जँँठलाब। রান্তবচানক কহুনক- 


"डोप ठाढी ऊँ কাসদাগিবিক দশন (नहि ठति সমবেত 
छी। ও একদম সলে अछि।" 


"তি, नडि। शहि(न মদাকিনীসে মান কৰৰ তকৰ রাঁদে 
কিন্ত খ্বাওৰ।" 


ওনা হুমৰ उठा वड জে कळक জনখে কএ ती। 
ভোকুকা ठाडा बडि পীনে बढी। घृणा अधिका লোকক अछा 
দেখেত हून बढि গেনেন। 


আখিৰ সৃভগোষ্ঠে ৰামা র্রিঁদা ভেলশ | জুস पन রেঁকতী 
वज्ञान কেলন | 


ऊँ এপরিজ্রঃ পরিজ্রো ता সরারঘাঁ গতাহপি রা। যঃ মরবে 
পৃঙ্চবীকাঙ্চ प्र বীন্তান্রনম্তৰঃ শুচিঃ ॥ 


-তীন রেঁৰ পঞ্তি মদাকিনীক পানি শ্বাজৰসে त এপনাকে 
वक्त কেলশ।| সদা ও प्रक उँ बॅगा নীকর্স ज्ञान কেনখি। आत्ता 
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बॅग লোকসভ ওতএ नडा দেখাএল | अपता आक्षा 
খানসভ রম্্পৰ ভাৰী পড়ি खाऊ अछि | অন্যথা ওহন ঘোৰন- 
ঘাৰন ,দ্রগধযুজ शानि লগোমে नहि जाऽ কেও। ज्ञानक लीग 
तीक সঁদিৰমে দর্শন क र्ल এনসুযা শ্বাশ্রম विमा (उती 
| 


জগলক রীচমে কলকল রঁহেত সঁদাকিমী নদীক 
জনধাৰাক (त्श দেখেত রঁনেত अळि। এহিঠামক शानि রত 
श्र -अळि। পানিমে नीठाँ ধৰি त्रथ्टै দেখাত বত -अळि। পানিসে 
চনেত-ফিবেত রঁন্দত ৰাম মান্তমভ দেখাত बढि “अलि 
লোকসভ মানহুকে খেরাক हळ अन्न ফেকিত বত ळशि| 
এনাম এনস্বযা-খল্রী प्रन्गिक খাশ্রম ळत।। এনস্বযা ॥ऊहि 
সীতাজীকে রত বাস গন্ভনামভ দেনে ৰহুখিন | সূগে উপদেশ 
(छा দেনে ৰহুখিন| রতমানমে এন্চাম शी পৰসন্তম 
আ্রাশ্রস,থ্রনসূও্রা চিতকূুঃ রুল  आअळि। ওহিমে আনেক 
সূতনোকনমিক সসাধিষঘন अछि। যাল্রীনোকনি ওহি সমাধিসভক 
দর্শন कलेज छशि था शक्कानकुत দান छा जि ळशि| 


এনসুযা খাশ্রমক दण बफाळ গ্রপ্ত গোদারৰী झगा (ठता 
झुटेकी अकरि | ठिनकटेण तड शावर কিলোসীহৰ 
গ্রপ্চগোদারবী। কহুন জাওঁত अकि জে ভগরান ৰাম রনরামক 
সসযসে এহিঠাস কিন্ুদিন ककत বহুখি| শলকে দশ্মক छल 
বহুখি| গ্রপ্ত গোদারৰীমে গোদারৰী भृ कश এতএ शके ভেন 
मटा গ্রফা अकि। একা (नेच चा দোসৰ (छाटे। (गेषु গ্ৰফামে পানি 
নহি अछि। একৰ খতমে (छाडेन পোখৰি अछि। (छाशे গ্রফামে 
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পানি দেখাত अळि। आश লাক जाम ওক্তিমে ($कन्य उलि পানি 
ভেঠেত अळि। গ্রফাক নিমাশ প্রপ্নাতিক দূলভতম প্রতি कढत 
जाऽ 'अळि | 


গ্রপ্তগোদারবীক मर्शन्यक রাদ ভ্সসমভ রাপস अशन ডেৰা 

ভেলন | ওভ্ঠাম পশটৈত বিঁদা-পশীঠেত সৃভগোণেকে बॅगा छथ 
লাগি গেল ळत। ওতন্তি (धेतला ভোজন (कता । খআ্রার দু রাজএ 

लैला ভুল। ভ্সসভ রাপসী যাল্রাক তেযাৰীমে লাগি (गलत | এপন- 
अशन মামানসভ प्रविशत | স্বাগতীকে কোঠৰীকে কুজী দেরাক 
क ম্বাগতকরক্ষ লগ পশচনশ | হুম अनन्य কোঠৰীক कृखी परमा 
कृखी ढा রাপস দেন গেল। झगा দেলিএক। माब কোঠবীক 
তেসৰ কোঠৰীক डो নহি (उदि ৰহুন হুন। কোঠবীক डो হৰা 
জেরাক কাৰণ ওহ্িঠাম সাভ্তোৌীলসে খোড়েকালক (ल তনাও 

পসৰি গেলে | 


"ত कुजो अहींक ভাথসে দেনে सठी| ठप" 


"वा মগ बडि उँ ৰজর্বে কৰিতএ। আহাঁ জকৰ कडी বরভাকে 
সুমা দেনৈএক |" 


"ङ उँ अन्य কোষ্চবীসে बढी।" 


এহি ऊवे ্রাৰোপ-তাকন প্রন্যাৰোপ ভোগত झडत। केडो মৌসে 
গেল। সমানসভ ङकटेत গেল। ম্বদা केळे নহি ভেলে। এহি 
প্রপ্ি্যাসে थाथारांशोण चत्री সয় লাগি গেল] আ্রসনমে ও কুঁজী 
রভামভক ভাসে পড়ি গেল बढ्छज। ওএহ্সভ কতশ এসহৰ- 
ওমন্ৰ কএ দেলক। आरे ত ह মোসমকিল ভএ গেল। স্বাগত 
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(ततक তথনে अशन कक्कर সৌজদ স্বাগতী ग प्र टोका হৰজানা 
कृ ওহি কোঠৰীকে (थाततक। ওহ্িসে ৰাখল মামানসভ 
নিকাললম গেল। ভোঙলক ভ্মার্ঁ-কিতার্র কেলাক लीग रड 
রাপস প্রযাগৰাজ ज़िंगा ভেলন | 


জ্মসত গো৫ে প্রযাগৰাজ জেরাক क কাৰপৰ लि গেল 
बबी। কাৰ कनो দূৰ হলর্বো কএল कि রাহুন ठातक রাজন- 


"थड शिक কাসদাগিৰি | এন্াঁসিত ठाडी ত এনাম बि কএ 
সকেত छी। দশম কএ" 


"কতেক দুৰ हिक?" 
"जड মামলেসে দেখা सडत 'अळि।" 


সদা ওহ্ডিচঠাম কাৰ नहि জা पकऊ। এতহি ভতৰি क পেৰে 
জেরীক ভোএত।" 


কামতানাথ | कड्त ठिनकेटेक একা প্রস্থ ঘান “अकि 
जाऽ अळि জে ভগরান ৰাম কাসতানাথ পহাড়পৰ प्रा थावर 
সাল বহুল ৰহুখি| ও এহি পহাড়ক পৰিঞ্মা छाला কৰখি | 
थडिाऽ জাত कात ভগরান ৰাস রবদান দেনে গেলান্ত জে জে 
কেও थडि পহাডক পৰিঞ্চমা কৰত তকৰ সম্ভপ্ঠা সনোকাসনা 
কামতানাথ পূৰা কৰখিন। ও शविकञ्ा तड পাঁচ 
কিনোসীধৰক (हाऊऊ अछि খা শ্রক্কানুলাকনি बँग ভজিভারস 
একৰ পৰ্িপ্রমা कलेज छशि। পৰিঞ্মাক প্রুমমে কেকা (छाशे- 
ভো সদিবসভ পড়েত -अळि। তীথযান্ৰীনোকন্ি সভ মৌসসসে 
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দেখন जाऽ छथि | এতএ शविकळण कलेज 


ळण শ্বাপমসে রিসশ্শী কেন | খ্বসলসে ढवा 
প্রযাগৰাজসে मित्तीक हक গুন পকভরাক ळत। তকৰ ধ্যানসে 
ৰাখি খ্রারঁ चत्री कात प्ण নহি রাঁচলহুল। बड ওতহিস 
কাসদাগিবিকে প্রণাম क आड वँरि গেলল | 


চিন্রকুসে ভৰতকুপক ट्रॅक মনন अरि। কহুনে জাত 
গেল ৰহুখি -अळि জে জখন ভগরান ৰাম রনর্বাসমে ठिलकुशे বারি 
তখন ভৰত ওভ্ষাম সপবিরাৰ आति ভগরান वाऽ রাপস 
এযোধ্যা চনরাক आजब কেনখি। ও अशना प अत्य्क 
নদীসমভক জন अन्त ৰহুখি জানি ভগরান ৰামক ৰাজ্যাভিষেক 
হোগত| *र्वळ ও তান্তি हल জখন प्ररि নহি ভেলা তখন 
ভৰত শনকে পৰাসশর্স ভৰত अळी सूचि ভে কেননি | শনকে 
খাজ্ঞান্মাৰ ও সভগ্ঠা জনকে ওভ্তিাম খিত এনাৰমে খসা 
দেলনি। ওএহ नाव आले ভৰতরুপক নাম जानत जाऊ 
अळि। ভৰতকুপক জন রত পরিল্র মাল জাত -अळि। একৰ 
জন नज শীতল ভ্রোতত अळि। গমাঁক মমযসে (ताक এহি 
পানিস ज्ञान কএ রত খানদিত डाऊ ळशि। একৰ খতিবিজ 
घटिक শিলা,সীতাক ৰমোঙা সান-সন আনেক ঘান अछि জে 
এন্িচাস দেখল জা সকেত अछि। ম্বপীয নানাজী দেশম্বখজী দ্বাৰা 
ঘাপিত সন্তান্মাগাধী ठिळकुटे গ্রামীণ রিশ্বরিগ্ভানয মেহো দশনীয 
ঘান अछि। সৰ্বতমে জতেক চিন্নী দেরেক ততেক মিঠ ভোএত। 
ঘুসর্বাক (ल সময,াকা आ স্বাঘ্য সভকিভ্ত ठाडी। তথাপি 
ভপনর্ধ্ব प्रमाण জতেক ভ্মসভ ঘুসি সকল সে ম্বুমমশ,জতেক 
দেখি সকনন সমে দেখল , খানল্দিত उँ ভেরে কেনন । গমলসে 
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ढिलकुशेक कण-कण ৰাসসয अछि | শনকাসন সহাপূৰুষ জত। 
पाळ थजाबढ রষ बल ভ্রোখি তা্ঠাসক সম্ভাত্্যক दर्शन की 
কএন জা সকেত अछि? সাক্ষাতে স্বগ शिक ও ত, ভজলোকনিক 
छक প্রাতঃস্িৰশীয খিক। 


চিন্রকু্টক বৰাসঘাষ্টর্ তীন কিনোসমীধৰ ख्टेकी 
পন্তাভীপৰ ভ্ল্বমানধাৰা अछि। डड রাপসী যাল্রামে মডকেপৰর্থ 
अञ्चि ওভ্ঘানকে দেখনশ | ওতত্র্মি ভল্মানজীকে প্রশাস 
কৰরাক কৰেত आश রণ্ডি গেনন | वडाला ज़ाब्गठालककँ 
খ্রগ্রতর্ণেত ৰহুলিএক जाडिप्रे নক সসয ধৰি ड्ड প্রযাগবৰাজ 
পনি জাওা| মে ভর ভএ মকল। 


প্রযাগৰাজমে ভ্মসভ अन्य प्रित শ্রী সজীর সিন্তাজীক 
ওভ্চাম পশচনশী | ওহ্ঠাস ভোজন কেননদ | कनीकात 
রিশ্রমাক जाम শনকে प्रा প্রযাগৰাজ ঠীসন विग ভেনেশ | সৃজীর 
সিন্তাজীক शून कास ठता ৰহুন ळताढ। দস সিনঙঁক ভিতৰে শুসমভ 
হীমনপৰ পনি গেল बढी। নকাসভকে প্রযাগৰাজক साक সতী 
জনতর্ঁ ৰহুনি जाडिए মে ভর ভেল। প্রযাগৰাজ এক প্রেম লাগল 
ळत। ভ্মসভ তৰত ওহিসে পন নিধাৰিত শাযিকাপৰ गीति 
খাশ্বস্ত ভেনন | সিন্তাজী খা দনকৰ शून থোড়েকান হুমৰা সত 
লগ द्वपत বহুলাহ | आट (रेम খুজি জাএত। মে জানি ওসভ 
প্রযাগৰাজ (रेस ৬তবি (गलाढ | এহি রেঁৰক ভুসবসভক প্ররামক 
দৌৰান শ্বাদৰশীয শ্রী মাজীর সিল্তাজীক স্বখ आ দনকৰ সমস্ত 
পৰ্বিরাৰক শ্বাতিখ্য,দনকবৰসভক প্রেস द्विपवत নহি জা মকেত 
আরম্ভ! জ্সসভ প্রযাগৰাজসে দনকালোকমনিক খাতিথ্যর্ম अजिछुछ 
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बढी। শ্বাঞাও कात এহন লোকসভ (हाऊीऊ अळि,७ पाठि ভসসমভ 
রত খ্রানন্দসে बढी | নিশ্চিতৰূপস এহন লোকসাভ পুষ্বীপৰ 
शिकार | এ'শ্বৰক রবৰদান 

(हेन খুজি (शत হুল, প্রযাগৰাজ ঠীসান খাঁ गछ कूटि গেল 


ळत। ভ্সসত নিশ্চিন্ত ভএ সৃতি वहत | ভোৰে ভৰ্ঠনেশ उँ দেখেত 
এডকি हकत -अछि। छी জে নওাদিলৌ ঠীসানপৰ (रे 
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अशन মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ পঠাও 


হ.উ.কিশন কাৰীগৰ- মানকীপ্রাত তৰাজ शव জোখাঙত 
লোকভাষা মৌখিনী 
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কিশন কাৰীগৰ 
মানকীপ্রুত তৰাজ शब জোখাগত লোকভাষা সৌখিলী 


र्का ডকা পিণ্ঠা ৰহনে জে মৌখিলী সর্তক চ্িহী খা তো জেনা 
রঁজি লিখে कडा (लोळ হো গেলে সৌখিলী? रज झर्का तात সর্ব নেহ 
তন? লোক কনান্তিতা নিখৌ जकवा তোৰা अक সঁপাদিত ক 
মানক মেখিলী মে क জা कला মে कित? সৌখিলী মা ক 
মানে ওা জে রাভন কাযম্ব जश (टोन শৌৌলী মে রুঁজতান্ত লিখতান্ত 
মৌ (उत মৌখিলী মানক या শুক্ক সৌখিলী? आ द्रौण রা ठी জে 
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মোলকন प्रवे, কোসিকন্তা রলা, ব্রেগ্রসৰায রলা সর্ব জে নিখলক 
রঁজলা रू সর बार রৌলী, छडी রৌলী, কোসিকন্তা (ली डा. 
মানবী তৰাজ ভ্িসারে अन्धक মৌখিলী মো কেনে? মানকী मतात 
সর্ব কহুতে জে (ती কে র্যাকৰণ মেঁ ভো ळे. কেনা নে बाज 
ळे মে তোৰা अक মারিত কৰরঁনো কী নে. 
মান तळा জে (काशा ज्रैवशॉडी ভাঙা, পদনী ভাঙা, শ্াী,খসগ , 
डा, ওত, छेल अ, রঁ্জনকে अ, চান পাৰে र কতে बढन লোক 
সৌখিলী ड জেকৰা তোৰা असे अन्धक्न মৌখিলী কেঁহকে মানবী 
দলালী কৰে खाऊ छछा. तिथ রোল কে দেখর্ জে রোলী মে (हा 
র্যাকৰণ बल आ মৌলিক তা ওহুনে वडजे. লোক ভাষা সৌখিলী 
কে মানকীপ্রত রুনা शते রসভেদ হো বহনে आ व्यक्त সৌখিলী 
রঁহুন্নে शृकञ्जादी খেল হো বহনে. 


মানতা মৌখিলী রনা তৰাজ:- 

1 লোকভাষা সৌখিলী কে মানকী তৰাজ রমনা শব্ধ এশ্বক্ক মেখিল 
কে ফেৰ तजा খর্ব রসভেদ কেন (ति 

2. ठौऊन्य कारन्न टो কে নিখর बर (नेती কে মানক কূপে মোজৰ 
দেন (ऽति आ সৌখিলী পত্রিকা মর সে ভ্ঞাপল গেনে. 

3. মোনকন শা आण জন কে লিখরঁ রাজর কে अन्धक সৌখিলী 
क्ती ওকৰা মানতা তৰাজ পৰ মোজৰ (ने দেলকে. 

4. সৌেখিলীক পত্ৰ পত্রিকা সর্বহক ঘপাদন (गेली মানকীপ্রীত জনে 
5. মানকী ठाक ভবে লেনকমনি प्रत মানতা সৌখিলী লিখ রাওজ 
খর্ব ভকেতী কমেনে. 

6. शिळा মোনকন মর अशना মুল (गेली নিখর রাজর্র (० 
মোজৰ নে कडि(या মানতা मतात ঘরকে ব্রেক नि কেনকে 
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7. মানকী ठेकशनी क হুৰদস সৌখিলী কে লোক স্বৰূপ কে भूक 
এশক্ষ মেখিলী কে ফেৰ মে वाथत (ऽति 
8. সসমারেশী সৌখিলী সমারেশী সহভাগিতা নে (ताक ররিবোধ নে 
শখ দেল (ति. 
9. মানক সৌখিলী রজ্ল্বে সেখিলী মচ্াধীশ সর্ব লোকভাষা মৌখিলী 
পৰ कडा কেনে बर्त, 
10. একসৰ, शीक, ७, এ, प्रविश, झुलत, ভাখা, नग़ वक गी 
কতে हन মানতা गडि छि জে লোক মৌখিলী प्र अत -ा মানবী 
क ळे. 
11. লোক সৌখিলী মে সগৰ, -अ५ळ, (शी, आड, তঞও, शत, 
ভাষা, খ্থাস্তে थार, ওা गडि মর লোক রেরভাৰ কে লিখর রাজরঁ 
হা জেকৰা সৌখিলী মানক अव्युक्ष कर्ली जि চৈ. जक সৃূপাদিত 
কেৰকে মানকী মৌখিলী রমনা দে खाऊ ड ক. 
प्रिथिती মানকী তৰাজ লোকভাষা সৌখিলী কে সন্যানাশ কৰ 
দেনকে ज्ञ লোক पळ नि (उति. মৌখিলী ভাষা রাভন टो 
কে রনি কে ৰহু গেল ळे आ ওকৰে टो মানকী ताऊ জেনা 
একাদসী পৃবস্ঞাৰ, মৌখিলী বিভাগীয় নৌকবী, মাচ সমাৰোহ, সিল 
বহনে. মৌখিলী মানক मतात মর কহিযো রাৰহো बॅड কে त কে 
ন চননে आ নে ওকৰা মোজৰ দেনকে. निळा মোনমকন মর 
কহিযো বিরোধ নে কেলকে आ মৌখিলী সানকী হোহুকাৰী সৰ্রকে 
মিনরেত বলে. अ प्र মানতা সৌখিলী রলা प्रत কে জাত 
খর সৃতৰেত বনে. খা মৌখিলী ভাষা পৰ थकळाड ৰাজ রমনা 
লেলকে. সৌখিলী মানক খচৰপনী দৃত্খাৰে সৌখিলী ভাষা মে জন 
সহভাগিতা आ জন মসখন নে হো বহনে. নেকিন নিলজ্জ पिशित 
মঠাধীশ কে নাজে कशी? মিখিলা মৌখিলী নামে মানকী मततशनी 
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प अशन छाशगा ঠা हाऊ सवी. ग्रान्गजा তবাজ মে জোখাতাত 
দেখাওত জৌখিলী ভাষা এসব কিএ न ভ खाड. 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পার | 


হ.৩.লালদের কামত- शृडक সসীহ্চা/ उसा কিৰণ খাঁ/ শ্রী চন্দ্ৰ- 
চকোবী জয-জয হো (प्रीछा-बाद्म র্িরাত ঘকীতিন)/ হুসৰ आगन 
ञ्च শেষ प्रर्श নাৰায়ণ চৌধবী/ (शाशी সসীক্ষা: ক (ना ट्रेटेत अलि 
তন্ত/ -थाजक জীরন-খাজ্ক प्राडिळ/ মৌখিলী করিতা ভীমভায 
সমন 'अळि 
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সানেদের কামত 


थृडक সমীক্ষা/ ভৰষা কিৰণ খাঁ/ शी চন্দ্ৰ-চকোৰী জয-জয 
হো (সীতা-ৰাম রিরাহ সঁকীতন)/ হমৰ आरी ज्रि শেষ प्रर्श 
নাৰায়ণ চৌধৰী/ (शाशी সমীক্ষা: কোনো ट्रेटेत अकि তন্ত/ 'आजक 
জীরন-খ্বাজ্বক সাহিন্য/ মেখিলী করিতা ভীমভায प्रं সমন আনি 


১ 

थृडक সমীক্ষা 

घ्राडिळ শিবোসণী शी জগদীশ প্রসাদ মগ্ডনক জল্ম সঞ্চর্নী জিনাক 
রেঁৰমা নামক গামসে 1947 ७0 9्र0 मत्त মীভল র श्र0 সকোর্তী 
দেরী ঘৰ जं (उत ळन्य। श মৌখিলী জগত কেৰ একমাত্ৰ ৰরিন্দ্ 
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নাথ (शाव तिरेष्वठस এরাউ फर সম্মানিত ৰচনাকাৰ ळशि| মাত্ৰ 
2004 ঘা এখন धंबिक কম সসযমে সরর্ঘ (ग्नी (शाशी লগধক 
মৌেকডা पर ফাজিল डिनक भरि প্রকাশিত ব্রিভিল্ব বিধা মেঁ (उत 
केक। डिनक সরীধিক লোকপ্রিয "গামক জিনপী" तशु কথা 
शड 2009 छँ ळत बढेक। डिनका রীৰে মেঁ প্রমিক্ক 
সাহিন্যকাৰ গজেন্দ্ৰ ঠাঞ্চৰ জীক क्ले ळन्पि জে छत জী শিল্পী 
रथि, कशा কে (ऊना पाटि (ले ळशि জে পাঠক রিম ত सि 
जाऽa। प्राडिाकान्गा थकटो চেনহাসী মোহগৰ পডেত চক, 
জগদীশ্জী ए পূর आ জগদীশ্শজী সাঁ এনয, এহি দু খণ্ডসে जिथिती 
পাঠিত হোযত | डातडि(न দনক 14 কথাক সৃগ্ৰহ "মসয पँ পহিনে 
চেত কিসান " পঠলন -अळि। बढि (शाथीक शडित সঁকৰশ 2019 
মেঁ পনেরী প্রকাশন সঁ রহুৰাযন | জকৰ কিমত 251 टोका शा 
পুধ সব 104 কাউ রোভ जड़ा মাগলে थडि পোথীক शकिता कळस 
পৰ ৰচনাকাৰক ফোঠ্টো মহিত शवीठश ळशत केक आ পোথীক 
अंगः রানগী | | 15810 প্রান্ত এহি পোথীক পাঠক নিসলী জাৰ 
(नीत) पँ কিনি কএ थि সকেত ळशि শা रना কে ৰথরাক 
যোগ্য চ্বৈক।কথাক-সত্তেৰমে 7রাঁ ক্রম পৰ ধাওঞিন কথা "সময 
फॅ शहि চেত' কিমান" সজারন গেনেক। ফিৰ্পী রী.এ.পাস 
কেনে গ্রামমে ৰহি -अर्थ উপাজন রার্রত কাশ্তকাবী कवर ठाळेऊ 
এচ্চি, জে खंखान মে কিন্তু এন্বভরী সাঁ কেৰাক খেতী तौल মে 
তৰীকা ब्रॅसश ठाढेऊ চক তাহি অভিপ্ৰায় फॅ ও গামেক নান 
মোহন ভায র্জন্তা ওহ্ডিচাম পনঁচিত अछि। এহ্মাদে কথাকাৰ 
নিখনে छशि- "কিমান পৰিরাৰ মে জনম आ. পালন- পোষণ 
ভেনে কিসানী पित्या ৰগ-ৰগসে ৰহনে কিসানী বৃত্তিযোঁ प्र 
জড়িকএ কাবোরাৰ কৰরাক দিশা মে মন ভর্সৰ तिक।" সে 
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তাশাৰা प (लॅणाश রজর্য দিত ও अनन्य अनत স্বর নগনেক। 
(टँक সঁ कण ন'কে কেৰাক রঁগান নগোলনকে। 2 ठौँण খেত 5 
घ्रातक (तत লীজপৰ লেনকে শ্থা তান্তিমোে विंग কেনকেক। 
দসকন কিন क प्रिंठाझ आ সর্ব তব্দত कलेज बब्त्लेक পৰ্চ 
নফা किळूशा नर्डि,(तान সধর্রেয छळ গামর্স পলাযন (कतक था 
पन्च জা 10 র্রৰথ খণ্টেয পড়নেক | তে দেখ বুজি নেনে সা জনে 
জসার রানা খেত (कवा नरि কেন जार, জাড়া মৌসস মো গোপা 
কিমক (कया वळेक জে ঘোঘে মে একি গেলেক। शिवजी 
কহলকেক ধৰফবী মেঁ নগ্তি को,इँमि গসি কে ऽ অর্ঠায়র।তে 
সাথক (उत ওা কথা জে নর খেতিহৰকে মর ऊढं মাগদশল 
কৰেত केक, খার্তৰো দোসৰ সর 'शीप्ता ভপৰা-উপবী ळक পাঠক 
কে नोक ताश সে शर्ण বিশ্বাস -अळि। 


ब्‌ 


উঁষা কিৰণ খাঁ 

সাহিন্যাকাশসে उसा কিৰণ খাঁ पन्‌ 2010 छौं ভামতি ভপন্যা 
পৰ डिनका प्ाडिक কাদসী পূৰম্কাৰ ভেইননি|ভিনক চঠিত কথ 
দর ধান,নীনেক্ঠ था प्राठ ভাৰতী आमि ठष्टि। কথাকাৰ घ श 
রঠেত উপন্যাস দিশ উঁল্মৃথ (उतीड। হিন্দীমে হিনক 'গযী सतनी 
£" ফাগ্রন কে রাদ খা সুজনভ্াৰ্/রাত ভক্ষাসীমান ত কথা 
आमि রেঁশী তাঁত ভেলনি। 2015 छ ভা "शाप মাভিন্য কা ञ्जी 
স্বৰ " নামক पश्चा लॅन्याकश घ्राडिक প্রেমী শ্রীগশ কে এক छा 
ৰাধ্ঠীয় স্তবকে घंठ जेऊ সনক ভীভ্তৰকা মান্ন্যি প্রতিভাকে 
নিখাৰযসে अरुण তমিকা নিভেনে চনি খ্বার্রি सडत ळशीन्य। कन्यका 
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সভক নর লেখনকে (नाशीक প্রকাশনমে মদত সদেত দে 
ভুখিন।নরাবস্ত সী पछा সৌখিলী ভাষা মেঁ (शाशी হিনক ভুপেত 
वड्तन्पि अरि | अजी শাজাদ জীকে গামসে शकिता দিন সহা 
কে जानक স্ব) পতি সহোদযকে জযন্তী 3 এক্ঠরৰ কে ভনীস 
सन স্বাম্্য কেন্দ্র কে রিধিরত उमराशेन्य ৰক্টিক। মে সমাৰোহ প্ুরক 
গামেক রযোরুক্ষ মেরা নিরুত্ত প্রধানাধ্যাপক ५0 एएळ মা জীক 
কৰ কমল प्रं সিখিনাঁচন (कापी র্িকাস সমিতি-হংঃনী কেৰ शाक 
শাঁত নাথ মিশ্র জীকে গৰিসামযী উপঘিতিমে ভেন सळेन्य| পৰস্বখন 
ফেৰ प्र ७डि (इात्रिटेतक উঁদ্ঘাষ্ঠিত কৰেত ফুলপৰাস (क एबक 
মাননীযা রিধাযক ও शवित्रडन घळी শিলা तजो এতয त्त 
छ রেলনেশ সোল্গুৰসে अशठ ভেলাক রাদ मर সন্তাফক नर्क 
সগন্তি छार এক দিন চিকিত্সক এএরাক आर দ' (अतीव | 
জন্তবকি (काशी (“कबीरा জনতা ঘোঘাব্রভীন্তা পাঞচসী पं ৱেঁন্হা २७ 
রেঁভক সাস্বদাযিক স্বাম্য কেন্দ্র ন' জেরাক র বধ্দ बेनी গামসে 
ঘাপিত কৰরাক লিখিত মাঁগ পঞ্তিনে সা ৰথনে ভুখি। নিরধিত 
शल पर রিভাগীয় এধিকাৰী সহিত উপ মখ্যসঞ্ী সহ স্বাঘ্য মজ্রীজী 
কে জনতরঁ দেন গেনেন। 
এহি পাঁতিক লেখক মন্‌ 1992 দেব প্রসিধ্দ সরোদযী ও छणान (० 
জীরনদানী স্ব) कावी কামত জীক দাগ ৰাজগীৰ কেৰ সৰম্বতী 
মভীনপৰ শ্াযোজিত 0 ভা0 ৰনাহমক সমাজ ক' এক 
প্রাদেশিক कार्यका ভাগ লিখ (गत बब्थि। ওতযকে 
গৰসঞ্চশুসে ज्ञान কৰেত था পাঁচ পন্ভাডী घ ঘেৰন পৌবৰাশিক 
ৰাজগ্ৰহকে গ্রধ্দরুত কেৰ ৰন্োগিৰী পরত পৰ জ পানী लिङा 
দেখল।সিলার দোকানক খাজা भिरा ধৰি হুম জেগেগৰকে 
কিননে বশী ।পাথৰক মিঞিন্বসা ठठाश घ आम्हा রাটমে জিৰাঙাত 
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अशथाथत किळ इजी (उ(टेतार। खाडि गया প্ৰথডক ৰাম 
ঞমাৰ अंत জী (ळा দেখেলান্ত। रञ्ज पे রেঁমেত সর্রগো৫ে কে 
দ্ব-দা দামধৰ খাজা মিঠায अनन्या দিশস খুএলিহৌন।শিতন জন 
পীর্রেত মরকিযো आशक ठठाश নাপয লগলৌন্ত। किक (ताक দস 
ফুনেক রাত केज ফেৰ ব্রেঠলা। সরঁকে ঠানেত শ্বাগ্র-খা হস 
রন जार হর্নুন্ডভভায घं ত (बॅगा 'हाऊऊ बत्ता जाँच ठठि (शत 
বহু্য।ওতয শিষ পৰ পশচ কয নিচা তাকী, उँ आछ পশ্ব মানর 
সর চোঃহনলে বুঁম়াএ! ওক্াসক সলোৰজ দ্রশ্য দেখেত রঁনে केक। 
দগোষ্ট রঁড়কা टो छात আ্রাকষণাক' কেন্দ্র রমন बड्त। प्र ভীনকে 
দিরাৰমে ठाकळस प्रगाढ গৌতম पॅक জাকে পীতেৰ धाळक পেঘ 
घरि দ্রধিঃগোচৰ ভেল।খর্েত रासी শততৰেমে রড आधान 
বুঁমাএন। शाव (थश लॅक घातक बण মলেমাস মেলামে ৰাজগীৰ 
অযনৌহ ত জৰাসন্য अथारा মগ बालि র্িতিনে बढी। ठीफःए७ण प्र 
नीठ মো ७३ জাপানী সঁভীন (कै নিহাৰনৌঁ। शादय (छाटेन 
দেখাওাত ও পসাৰ পৰহুক णिव পৰ झरती (त दिक দৰ পৰ 
রৌকোল্বমা ব্রিদ্ভত (बाश রে ठात দেখ প্রশল্বতা রন রেশুরন 
নামক ভোলে রোড দেখ थरि সহজে उसा জীক নক সম্মৰণাক 
রাত মোন পৰি গেল - " সঁদেশ ভ্রোনক মাৰরাডী ভোজনানয 
কেৰ शादी था এক কিশোৰ-কিশ্পোৰী घ अशन ভ্নীয়নসন 
ৰামঞন্র ব্রার आ ও এপনে শ্রী-প্ুৰ্ষক জাগল ভার ০ জর্ঁক- 

জ্রতি ভ' উঠল ळतीड।" কাৰণ মেঠিক পৰীক্ষার্থী ৰহত রানে 
রিরাহ পিতাজীক निश्चय शबा দনক খান্সপ্রিয भिल রভাদৰ 
রক थत ৰামরীর্ पर জে ওপ্ঠৰকে छान হুনখিন पर ভেন 
वडन्ि।-था७व দ্বিৰাগসন फं পুর কালেজ শ্রাসৃলসে সবপবিষ্টেডেষ্ট প্রো 
ভাগরতী प्रिंड खोक খ্রন্বসতি प শিবষ্টাচাৰ ভে কৰয খাঁ पाळत 
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খারি গেল सबशिन्| शी সর্র कर्ण নগনেন আহাঁ गन्न গো৫ে চাবি 
দিনক ভোৰিক कुटीए ৰাজগীৰ ক' शाला কয খারুঁ। पश ও নর 
দম্মতি কযনো ভুনেক।এখন এহি প্রসগ (कँ अशना সা (० মৰণ 
কৰেত জীরনক अनत अशन স্বয अकान्पि उडत छशीण। शेना 
কানেজমে ৰাসচন্দ্র খাঁ (त्था জী সাহের) প্রা মগধ মন্তিলা 
কালেজ छँ उसा কিৰণ জী বিজ্ঞান রিষয शि ব্খীন। शठ 
এলনগে-খলগে ভ্াজারাস बडि(डा প্রতাতরাৰ দিনকে নাভ ও লোকনি 
এক রিজিৰ करने ভৰ্ঠরেঁত বৰহখি।জখন এধইসোে রসমে উঁষাজী 
বহখিন ऊँ দশমসাক टोशब প্রভাষ জী এক कडानी শনকা সঁ 
শঁমোধন কৰারঁয अशतशिन সো -अडुऊ ढिंगी প্রতিভা डिनका छाल 
জীরনমে कव গেনেন। आ মান্ভাষা সা (तंगी ৰাজভাষামে 
জসনীহ गन्न এহনো মনা হিনকা ভেন ভ্ন্তি জে उडन এরিরান্তিত 
বাসঠচদ্ৰ খাঁ জীকে ফোঠ্ো এক সখিক রহিমা क' কিতারঁক उडला 
সহজ কয ৰাখল দেখলেনি ;था७व ও এক প্ৰেস পত্ৰ ধৰি जानक 
হাথে ৰামঠদ্ৰ জী (कँ পঠার্য চা নকেক। মাযক মাবিক रु ও 
খাঁ মাত্র কে নঙ্তি शठा মকেত ভ্লীহ। प्राशढ ত জহন সৰস্বতী 
जूतठप পন্ব্রেত ळतीड ত ক্লাসে ধৰি ठिद्टी शकठाटॅश ,প্রভাষ ঞমাৰ 
তৌধবীক পত্ৰরাহক ররুবলীহ,জে বোসাঠিক পত্র ৰহমি। 
পঞ্টনা प्र নজ্ব্িযাসবৰায ৰাজপুত (टोता शर्तञ्षतक गाँछावँता ডে था 
জর-জরঁ খারখি आ ওতয प्र গাম কোশশীরেঁন্ঠ খ্ারঁযকে ভোঙাক 
ऊँ (चाचवरीडा ৰেনগাড়ী घ এরখিন। ওভ্িামক গাম फर कतारी 
রলমান সহিত রাজী রা (कान রেঁৰ দোসৰো সসাঁগ গাড় মান 
प्र ওখিন|একরেৰ একুনো ভেনেক জে ৰজ্খাভীক লগসে 
বৰাতিরীভ সসয काले পড়লনি।গাডী পৰ খিচৰি ররঁনেরাকধৰি সর 
সৱসজান ७विशान (उत বন্তনি , नोक জকা ওজোবিযা (० 
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খগোলীয জ্ঞান 20 ৰাম নন্দন মিশ্র পিতাজী फर প্রাপ্ত কেনীহ্‌| नार 
शाशत ৰহুনি গাম घ ,तीठिक সসযসে নার কেৰ ताडी 
কযনিভাৰকে ররুবক গজাৰ काँटे পেৰমে গড়ি গেনে কঠিশেতা (छल 
বহুনি| গাসমে ৰাতিকে প্রলযকাৰী রাঁঠি শঠনে কোঠী-ভৰলী 
ভীজকে “अशा খসনৌন आ ৯৯হৰসে পলগ তক পানি तृकशिळ 
कल्ले কতেকো মাপ কে प्रबन्ध কৰেত দেখ ডৰ্রেলীভ|সাশ্ৰসে 
छशा কোশীক রাণি छान পৰ,ধন্য মৃশশন্বিযা!ভাবত -্বাজাদী 
পুর প্রাতিকাৰী সাহিন্য কেৰ ळाशाथाना डिनका রাজী কে বনি 
आ সৰোকাৰ शा স্বাঞ্ধিনতা মোনানী णले घ बेन] তে দেশ প্রেম 
রিবামতমে उसा কিৰণ খাঁ জী (उटेतन्पि अळि। ফশীশ্বৰনাথ বেশ 
জীক था সী প্রেসঠদ জীকে घ्राडिळ ধাৰাকে अब ন হিনকৰ 
লেখনীমে -शाकाव পরত बर्त চক জন্মদিন ক' শ্ভকামনা 
খা ররধায जिऊ वळ দীযা রাতী কহর্রেন। 


३ 

शी তন্দ্র-তকোৰী জয-জয হো 

(সীতা-ৰাম तिला সকীতিন্) 

মিখিমাভন छ छाशिक সঁচ উঁদঘোষক ২এনেকো সম্মান আঁ 
সম্মানীত সনলী, রেলৌচা(সঞ্চরঁনী) व्यताणी “आ সিখিলাচল (कापी 
র্লিকাম সমিতি-জ্*নীকে সাষ্কৃতিক সঁশ্রী শ্রীমাম সূ নামধন্য 
ৰামমোরক ঠাঞ্চৰজী প্রীত ডা মচীয গাযন নেন ১১উপু্ক 
সৌখিলী ভাষা পোখীমে २७४ গীতক সগ্রহ থীক।নরাৰচ্ম সঞ্চররনী 
সৎ০২৩১সে প্রকাশিত थडि (भाशीक দাম ২০০%াকা झाक এচ্ি। ভা 
(नाशी अशन শ্রধেয মায-রীর্ুজী খা গ্রবশ্জেঞ্ট স্ব০প০ এশেশ্বৰ 
ঠাঞ্চৰ জীক শ্রীচৰণ-কসলসে সসপিত কযনে ळशि।थडि खक 
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প্রকাশনমে রিশ্বতৰ ফাওঁডেশন,ৰাঁচীকে শ্রী নরীম এুমাৰ मा 
জীকে যোগদান ভেন ढृष्टि। 1501 প্রাপ্ত এহি (नाशीक ळशाश आस 
কে শ্বাফমে প্রোমেস बनिन শাহদবা-দিতলী সা (उत কিক সুন্দৰ 
সৃদ্রণ आ শুক্কতা ঘা ভৰল সগ্ঘপ্রকাশিত হিনক शडित মোপান পৰ 
घ्राडिककाव अजीऊ শ্বাজাদ জী'ক খ্রন্ববৰাগ দেখসে শ্বাযল।ও 
লিখেত হ্ুখি-"সিখিলা মৌ প্রচলিত ভজিগীত ऽप শের, শক্তি শা 
রেঞ্ডর छीन (काशिक দেরী-দেরতাক উতেনথ हाऊ आरि स्तव 
-अळि। थी ম শিরক গীত अछि ऊँ কালীক গীত आ মিযা-ৰা ক 
গীত उं -अळि(य। লোক দেরতা घ ন'কে' লোকমান্যতামে স্‌ शानि 
জীর-জন্ত'গান্ু,নদী,স্ধ आमिक की মোস্তো গীত সভমে খু (० (उत 
এচ্ছি।" 
এন্তিসে थकत आ সস গীত बग्न बठल গেল চেক জে ज्ञी ,পুজথ 
কিযো কীতন গারি জমর্রেত পন नीक ভাপ (वि সকত। সপীত 
রিধাকে গীত, রল্দনা, মিখিলা রণন,মোভ্ৰ,হ্ুদ,করিতা, 
রাৰহসাসা,সসদার্ভন आ ভজন फॅ পৃধকৰ ভৰল (ेक।डिनक 
বুনাধসিতা'ক স্বাগত। গীতক পাতি দ্রধ্টর্য- 
गत प्रणिन সন্তান হে$$,পাশন छशि -आशत 
ধন্য ভাগ্য দিযযান তে$$,ানদ হি ळाशत 
ভারনতা নমতৰয সজাযল,5শম্বথ দীপ রাৰি হস আয়ন ভৰি 
দ্ূরাদন ধান ছেই ই,মো ভালা মাজন।মাঁগল ..... 
এনি ज्यळें দোহা বনে ভ্খি- 
পৃধপা সৃভগা लकाला, कमा ভালা মাজি। 
হেমা গঁধা সূগধা , ठन्छकता সখি গারি॥| 
গল तञ्च দেখ-: 
আ্রাগে মাত কোন র্রারা, পতিত রঁজাওলনা। 
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আ্রাগে কোন রারা,দিনসা গ্রমাওন না 

पन মাও হবিযৰ-হবিযৰ রাম कशात না। 

आज মাও 'शवढी সও মৰা छवाछलब्या॥ 

ज़िशाब्क মত তৰহুক রীধ পৰ শ্বাধাৰ্িত ৰচন গীত प মৌখিনীক 
अकश ভডাৰ কে ভৰ্যমে মেরক জী সসথরানম (ठताड হ্ি।ধৰি 
রৰক (त्वाकन्यिशाक দদ্ভমে গীত লিখল 

শরাোরাকে जलेर बंश বসিয়া (ळे (भे মখিযা। 

(ने নেনসমা মিনেত জিয়া ধৰকে (ळे গে সখিয়া ॥ 

ठान(ना নিনৰরা ভালহি চমকে (ळे. গে সখিযা। 

(ने सतसत ঞ্চভন কানো জনকে छि গে সখিয়া 

जाहि ऊवे করিরৰ চন্দা মাক कतन्गा রার্রত সন্তাকরি মাল দাস 
জনক নল্দনী গীতা পৰ রেঁী প্রকাশ মৌখিলী ৰামায়ণ प्र 5 দেনে 
ভ্ুখি,তস্তিনা মোভারিক अछि জে तिशाद ঘন মিখিলা থীকেক তে 
সীতা স্বকমাৰিক চঠা ৰাম সঁ একক সেরকজী কযনে 
ভুখি|পোথীক নামক মাথকতা এহি পাঁতিক बडु জানি পাঠ 
স্বখ কৰেত ,খ্বাৰো শেষ পাতি দেখরাক -अझिताचा মন্মো জগেতান্ত 
( शाग জগত श। বৰাসমোরক জী দোসৰো ৰচনাক (शाशी মৌখিলী 
সাহিন্য মে দেখি মে কামনা बढ्छ। 

ভুরি স্যাবী প্যাৰী সল্ভাবি ,ম্োভা নযলাভিৰাস (ह| 

নযনারালী নজৰি न লাগয,জোডিযা সীতাৰাম মো 

চন্দ্র রদনি জম ভান তকোবী,ম্সকি লজারখি अती কিশোৰী | 
কমন नशन মগ শ্োোভীত সীতে, ধন সভন মু ভান ভ্ে॥ 

এনি মত্ত্রপ্রণ পৃস্তকক ৰচনামে কতৌহ-কতৌহ শসসদীয শর্দক 
নিঠান্তে অথ"রহ্যা"নিখনা ঘা ওতয সহযোগী শর্দ জোড়ে 9 
ভায ৰাম সেরক জী হকি (शत कशि,(ँ आस কে शसासर्शीक 
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(नाशीक সমকক্ষ ৰহিযোকে ওা পোথী (छपी এাজোত কৰে प्र द्रा 
মিখিলাচল কে৬০প্রতিশত জনমসামান্য (कँ রীচ अशन রেপ গাপ 
ভ্রোৰযসে शक्कथा গেনেক এছি। 


४ 
डव খ্রাদশ जि শেষ সময নাৰাযণ চৌধৰী 


সাহিন্যকাৰ-পত্ৰকাৰ था ৰবাজনেতাক कश প্ৰখ্যাত সুখ নাৰায়ণ 
চৌধৰী জীক জল্ম 12 জনৱৰী 1933 কে সমঞ্চর্নী জিনাক 
মিজাপূৰ (ৰাজনগৰ) গাসসে স্ব ৰামনথখন চৌধৰী কে ঘৰ (तल 
চুমন্তি। 1950-54 ধৰি ও সী.এম. কাণে নেজক क' ম্নাতক छा হুৰ 
বহুনাহ| निक দিন গামে সী নোকৰ খাঙাক পণশতচৰ্রেত बढेक। 
হিনকা রীর্নাকে ৰাজন্বৰানা দৰ্ভগা घ्र পক ৰহেক था পিতাজী 
ब्रम মে ঘরে तक মন্তত জীক খজাঠী ৰহি -अश(ना দু মৌজেক 
জগন্ত জমীন फॅ খেতী পেঁদারাৰ কৰারখি। চৌধৰী জীক शडित 
রষণাঁঠ शस निशावक ররডকা হুমকম ভেনেক জান্তিসে डिनक পেনক 
খপৰেন ভীতঘৰ बरड ऊ' গেনেক। চৌধৰী জীক রানে-রিরাহু মৰনেযা 
গামমে वर्न घं ভেলেমি,জান্তি দু थूली, এক शूल প্রাপ্ত ভেনেনি। 
রঁড়কী পৃল্রী कश्च রীশাক র্রিযাত ततञन्पिशां ভেনেক জে সনহুনসমা 
(নেপাল) মেঁ ৰহত केक খা शून বৰাসরীর্ঁক डर রিনোদ ঞমাৰ 
চৌধৰী द्विंशार রিৰাধনগৰ সমে খড়ৌত্ৰা নিরাসী ডা. ৰামজী काक 
রনি तकी সাঁ ভেলনি, पाटे यती মিলস প্রভাক র্রিযান্ত ভা 
এখিনেশ घत জীক (সেন্তদীগাস) पग ভেনমি জে রতমান 
कडिडव মেঁ ৰহত छथि রো গৰভাঞত কেরত্ত সমাজ ভুখিন। চৌধৰী 
জী মগধ রিশ্বরিদ্ভানয प शाशक শিক্ষা প্রাপ্ত कलि ৰেলরে (००० 
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नोकबी कवर ततार খা কতেকো গ্রেড য়নিযন খ্রাদোনন সে 
সপ্রিয ৰহি সমাজসেরাক এভিপ্রায घ নৌকবী (छाझऊि দেলনি। (टो 
কেঁ বেনরে মে মৌকবী ধৰেনখি জে गेना छ. মে 10 র এষক 
রাদ নৌকবী চোড়ি সমতা शार्टी মেঁ प्रकशि ভেনিক आप গ্ৰে 
রীরর্নৰ্তী তথা र्दन प নিদলীয চনার রিধানসভাক নড়নেক। 
পুজরদ্ধ মেহো জিনা পবিষদক নার মেঁ কম মতক अडस पर হাৰ 
গেনিহ। মৃখ্য রিষয দিশ এর্রেত की शर्तें: 

সমাজরাদী নেতা মুৰজ নাৰাযণশ সিঁহ জীক (नकळ्ब्न মে ठाति 
अनक লুসি খান্দোনন সে ও সপ্রিয ৰহুনোহ| छाल গঠন সে 
(हा সমিতিক মমাজরাদী লেনন্ম যাপিত করেত প্রভারকাী 
লুমিকা নিভারখি। মোশলিস্ঠ गार्टीक প্রচাৰাহছমক এর 
শান্দোলনাহ্মক কাজ মে খ্রগ্ররা ৰহুখি| ব্ৰিহাৰ এান্দোনম মে 
সপ্রিয बढि ফশীশ্বৰমাথ (व्यक पश মিলকএ चकुझ করি 
সম্মেলন, नाटेक था চিত্র প্রদশশনিক आयान शेना মে কৰখি। 
আ্রাপাতকানমে গামক খেত রেঠচিকএ প্রেম খোনননি आ. अश 
সাহিন্যক প্রকাশন,তকৰ রিতৰণ (ळा কৰেত छतलाढ। জিরিকা 
নিরহুন (तत किक দিন (तत ফেৰসঁ দানাপুৰ মে বেলরেক নৌকৰী 
ধেনেথ। সুষ নাৰাযশ রা বিহাৰক এক (नेर মেধা ठी, পৰিশ্ৰম 
এা দূৰদ্ৰধহী বথনিস্তাৰ ৰচনাকাৰ ৰহুথি| ব্ৰিহাৰক ২তিপিহ্ুডী 
এনেক্মৰ-1 কেরং জাতি पर ৰহুথি, এহি পুঞহ্ুসি प्रं কোনো র্যজি 
লেখনসে এতেক নস্ন্তৰ মল্যক নহি ভেন सडशि। 1969 ডা (७ 
বেশ্বজীক সহযোগে ৰচনা নামক प्राडिकक সৃঘাক ঘাপনা কেনন 
জকৰ ও সনির सड्शि। 1981 মে কপুৰী ঠাঞ্ৰ জীক (शबा 
শ্রী নানু প্রসাদ শা সনিদানদ खोक মগ ৰাজগ্ৰহমে মান্তিভ্তকাৰ 
রু্রিজীরী आ ৰাজনীতিজ্ঞ प्रक थकटो সঁচ রুঁনায पशग भरि এর 
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কৌমী একতা সম্মেলন কেলনি। চৌধৰী জী ভাৰতক पडो 
ৰাজ্যক शाना কৰেত সঁরাধিত (कक (ताक জীরনক বৃহত খধ্যযন 
কেননি। शाळा সৃসৰশ "প্ররাঁচল কী शाळा" খর্ব লোকপ্রিয হিন্দী 
(शाशी ভেননি। जाडि प्र शर्व মময की যাত্রা-পৰিচয প্রকাশন হাপূৰ 
সঁ প্রকাশিত (उत बढ्ग জানি পৰ পুস্তক সমীক্ষা পাগুলিপুজ 
হাঞসৃমক श्छ 4 পৰ 12 जाता 1987 (कँ ভা. अव फु গাৰ 
पिंड জুপরৌনে ৰহুখি| চৌধৰী জী श्रम ৰাজনীতিক পঞ্জিকা 
'দিনমান' সে ঘাযী ৰূপে 5 ধাৰারান্তিক (तथ त्पिथ( छथि, 
उशेवक़, যাল্রারুত্তাত बाथ হ্ুপেত ৰহনেক। 1968 মেৰ ন 
হড়তান মে (खत গেলান্ত খা প্রেসরিল রিবোধী शणातन এর घरत 
শ্বাযোগক সিফাবিশ ताश কৰেরা (तत শাযোজিত প্রদশ্শনী গতিৰ 
এপন গিৰফ্তাৰী দেননি। 1985 মেঁ সঞ্কর্রনী বিধানসভা সাঁচনার 
লোকদন ঠিক পৰ নড়নখি था এহি मतक প্রাতিয कार्थ সমিতি 
সে 198607 সোস্তো মনোনীত कर्शसी জী দ্বাৰা 1989 মে (०ताढ। 
শাকাশরাণী था দৰদশনক ঘেৰার कार्यका মে कन्यका প্লিস 
রঁরৰ ৰুপে পিইনে ৰট্টেক।রো लॅक রষ ধৰি কাণ্ডেফী ভার্ভস্ক 
অভিন্ন ভিস্রা রমন ৰহুনোহ; এহি বাৰে মে ফেৰ কহিযো রিস্তাৰ प्र 
বু্মাযর। 
বিহাৰ की अञ्जिछा' शृडक শহুদৰা দিলৌ घ 1991 মে সা छिव 
কেন্দ্র প্রকাশন पर রঁহুৰাযন फेक জে ও अशन अधिक ৰ (तत 
पणर কৰয রানা তমাম রঠিতকে সসপিত কযনে ळथि। थडिक 
দোসাৰো প্রকাশক ভ্ুপাঙা (कतक ,डिनक প্রকাশ্য প্রতি মে প্ররাঁচল 
কী गाला, সমকালীন পৰিৱেশ কী काली যাদের একা का टश 
পৃস্তিকা ळेक।7 মা 1990 কে রিহাৰ রিধানসভা (कल সা 
এসএনসী জনতা দন রঁনেনকেন পৰ্চ 14 এপ্রেম 1991 কে 
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अठानक দিতলীক রত্তৰা স্তোক্সীলসে জদযগতি সদা লেন ৰ কি 
গেলনি। দনমকৰ খ্রসামাধিক নিধন प्र দু দিন ধৰি गटेन्या भित्ती 
দলসলিত উঠি গেনি,কিযাক उँ ও সামাজিক ন্যায় কেৰ तरा 
নডেরালা এক সমাজিক (शाका बढशि| এক সময কেৰ প্রতির্ক 
রৌক্কিক চৌধৰী জীক পৰিরাৰ মে খ্রন্বকপা নহি ভেনেক ,জখন 
কি ওহি সসয মেঁ রুঁদতো ৰাজনেতাক द्ग $ प्रश পার সে 
अशथतिक। शाख कटो अण সাৰক (तत শনকা চাহে রানাক 
রী জর্ৰদস্ত ভার খুকি ৰহনেক এহ্ি। এহন প্রথৰ রিদ্বান 
সনিষি মিখিলাভলক একা এাদশ ळताङ। 


৬ 
(नाशी সমীক্ষা: কোনো ट्रेटेत अछि তন্তু 


সেখিনী ভাষা কে সহুন্ধপুণ করি শ্রী নাৰাযশ জী क' সদ্য: প্রকাশিত 
সৌখিলী সাহিন্য করিতা ক'পোথী "কোনো ट्रेटेल अछि ত ০ভ"কেৰ 
কিসত ১৩উ্াকা শ্চ্ি।১০শপুধক बढि পোখীক প্রকাশক 
দীপনাবাযণ বিদ্যার, সঞ্রনী अनशा প্রকাশন রৰ स २02961 
রন্ভাৰ কযননি अछि। দক্ষিণ ভাগক (टोल ঘোহাবভীন্ভা নিরাসী 
নাৰাযশ জীক ও शाँठञ কার্য शड থাক। 

রালপনমে হুম अशन মাঙাক मएँ घ्नत পাঁতি-: 

পুঁজীপতি ধনরান, সজদ্বৰ কিসান ভাঙা, 

ळिटटो -কোদাৰি নে,চন-চন,চন...| 

কোশ্শী রাঁধ তগ্ুরধ রনেত কাৰক ডা সমৱেত প্রযাশ গীত রনি 
हकत सढिक, কোসী পীডিতক শ্রমদানক মন্তত্তা -था ভাৰত 
সমাজ (जक সাক ম্ব)ননিত র্রার্ুক শ্ুমিকা সহজে সূ बल 
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झळळ। कतिठ&%क -अजिखिक নাৰাযশ জীক কলম आल्या 
রিধা পৰ ठतत कष्टि। এন্বরাদ শা কথা তথা রানকথাক তিৰিজ 
प्रश নাৰাযশ জী সমীক্ক ळशि। ডা প্রসিধ্দ ग्राढिकाका জীর্ঁকান্ত 
डोक সৌনগুৰ মানল जाश ভ্ঞখি।পাঠককে डिनक কার্যসে রগ 
पररार्स थाप জনক শকেষ आ সামাজিক র্রিস্শ (तत খুৰাক 
ভেঙত, জেনাকি এহি রাতক एाश्बकटी উঁদয চন্দ্র মা'র্িমোদ'জী সোস্তো 
कब পৰ লিখ কৰনে ভুখি।স্তিনক মিধ্দন্স্ত (तथन এহন (डाळ 
জে সরা (शाशी প্ৰস্তুত ভ'জাতন্ছ।তি সা (कान নর (नाशीक 
ৰচনাকাৰ (कँ জৰনী কিযাক? 
৩ক্লেস্া कसल করিতাসে कारक ঘোড়া রন ভিত 
ভেলনি। ৬নতীস शो (काउ করিতামে পুধ ४१ পৰ ळत শিষক 
"দৰাডি "মে এহি তৰহুক পাতি পাযরঁ- 


কোনো टेशेत अक्रि তন্তু 

রিশ্বাযক 

দেরানে कळक পড়ন अकि দৰাড়ি। 

২০১৪সেঁ"ধৰতী পৰ দেখ"হ্িমক সেখিনী সাহিন্য করিত प्रांजळ 
छया মিকেন কল पेष्टि, জে একটা কার্য কেৰ পাঁতি (कँ (नाशीक 
নাম দেনে ভ্ঞখি।সযন্ত নিৰুপশ कलेज এশ (नाशीक শ্বত সজ্ঞা 
করিতাক শিষক পৰ नहि,अनिळ পাঁতিক নাম घ কিতার্র छिश 
মান্তভাষা মৌখিনীক अक ভডাৰ কে ভৰযসে लागल হোখি| গা নর 
প্রযোগ করেত হুখিজে খধ্যেতা খরা শ্োধার্থী গশকে अल्घण কৰেক 
(तत थकटो রিষয শপঘাপিত कशतन्पि -अलि। शक्वछ পোথীসে এষা হ 
टो खबर छव কে করিতাক ঘঁগ-সঁগ शाँठटो করিতা'প্ররান্ত' केक 
জনরিশেেষ ব্রিষযক। যথা-:পাঁভী,তিনযুগা,রাগসতি,শ্রিগশা -জে 
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शिल़शखन्य (तत জাত कि আ্রাওৰ (काप्री-कथा।डिनक 
কারযধাৰাক পাঁতি थत জার্ভ-: 

হস (काणी की 

প্রাখিত ब्यर्टि 

একা শাপিত নদী छो, 

প্রতিষ্গোধমে জিররেত 

খ্বাঞ্রোশসে রঁহেত 

डि পোখিক খআ্রারৰণা ৰাজেন্দ্ৰ নেগী “आ রিতৰক ফৰীদারাদ-পোখ্ী 
अहा. দ্বখাৰি ধৰি शिकाढ।ङञ थे পোথীমে গ্রামীশ জীরন 
পোলনশ,একৰা সজীরতাক সৃগ বৰচনাকাৰ জনশ্বনভ 
কযনেথ্থ।জখন-তখন দব্বিভিগাক ঠীমক प्रक করি নাৰাযশ জী 
সঁ ভেগুরাতা পৰ হুমৰো शशक গম্ভীৰ উত্তৰ जिऊ ও (शाशी প রাক 
নেন দেনে ৰহুথি| সম্মণে পগ্নোক রাদে পাঠকীয় প্রতিঞ था का 
कल्ले छो।अन्यश७७ পোথীক মগ স্যায नहि হোযতেক। তে 
ঞ্সশ:কেরাদ হস শেষাশ ধৰি तिथ(तोड ,জে ফেৰ শোনে সাও 
পৰ अनत्य সর गख्नेँ। कति সঙহোদয শ্রধাক্কিত ভ'স্ব০্রপন পিতাজী 
(कँ এ (शाशी अर्थि মসপশ कशत्वन्यि अळि। আ্রাশ্শ কৰেত छो आर 
দোসৰ (शाशी কার্য বমাস্বাদন(পা্ক) লেন शशाब्बिद्य মিকানতাহ | 
আশেষ রঁধাযকে পাত্র ळशि নাৰাযণ জা। 


৩ 

“आाजक জীরন-শাজ্বক प्राबिळि 

त्रच সান্ন্যকাৰ শ্ৰী নল্দরিলাস बाश প্রাত"পঙাত" একাকী 
সচযন সৌখিলী ভাষা क' (नाशीक হানেহিমে মঞ্চৰা গামসে "সগৰ 
ৰাতি দীপ জৰ্য'কথা গোখঠীমে লোকাপণ ভেন ৰজ্য। প্রসিক্ষ পরি 
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প্রকাশন-মিৰমলী রেঁৰমা फर. ১৪পুধক এহি সামাজিক तशु नाटिका 
(कँ প্রকাশিত कशत গেল এচ্িজকৰ २०० टोका কিমত बाथत 
গেল छेक ।थडि চঠিত পোথীকে ISB প্রান্ত (उत छिक। গোথীক 
प्राण লেখক শ্রী ৰাযজী রত महा थथा কেৰ पाणा পৰ 
পাঠককে ধ্যান খ্াপ্রীঞ্ট করেত का जुलब्बा পৰ চিতা द्रा 
কযলাহ अछि। এনেকো র্িধামে शिन्य्क লেখনিক হুম काशत 
ळो,आब्क (शाशी সমীক্ষা शठि রজাৰ সা কিনেত छथि মে थग 
পোখীকে খর র্রিকেরাক বাশ জগেত এঙ্ি।নন্তক্লা छि এহি 
পেখীমে দ্রগো্ঠ একাকী"পঞত"খা লাজরার সাগ্রন্তিত 
ট্ক।প্রম০শর্মইতধবিসে (शाशीक নামকৰণ ক'শিষক"পওত" -ा 
পুধ 50 হংস ७४03 "লাজরার"পা্ঠ रत চৈক।এক্তিসে পাত্র হহঠা 
बथता সা কনেক पकड মন লাগেত कश মেঁ शक ৰ 
उड মাত্র ळ:टो দ্ৰশ্য দেন গেলা प्र হন্বকসন यॅमाऊळ। তিযো পাঠক 
এক प्रस ण সদ্ঘপ্রকাশিত একাকী (कँ পি प्रतेक; किशाक उँ 
न्यत छेक। গ্রামীশ (कळला এহি একাকী কে০৩ नुक्करु नाथेक 
কপে ळा দেখেরাক কাজ ভরিষ্যমে ভাৰত সৰকাৰ , যুরা 
कार्यका এর ङ्कु মন্রানয খা দ্রশ্য মিদেশানয কৰখি (52० জন 
জাগৰূতা রড়তেক | 'পঙাত 'কেৰ आशसी দ্রশ্যক डिश ताका 
এনি दडे ক....ভ্ুমৰ प्रक কেলভা-ধেলভ্া পানিমে চনে জাএত। 
মোহন রীরুঁ(লান রী घ्र খারেশসে)এন্াঁ চপ বন্ঈ।ভ্াঁক পেত হুম 
ৰাখর। (মানত রর শোভাকান্তক (नेस পৰ प পগৰী खळी 
লালরীরুঁক মাথ পৰ ৰখেত ভ্খি।)প্রকাশ আচ্কিনে মৰ नै टो 
প্রকাশ |ওকৰ निशा थक রেঁঠী फॅ अशन হএত -খখন। থোপৰী 
দর্শক দিশ प्र রজেত शमी খসেত ळेक,ज्कस সমীক্ষা পাঠককে 
রীচ शळिता মাস হুম কযনে बढी, (प्रीत রযলামে স্বনেকুপ प 
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পঙাত রহুৰাওন ৰহুয।তে आतले মাজরার পৰ মোতে किछ মেঁ 
আ্রার্রয ठाढेऊ ळो।॥ আতিপিচ্ডডন রগক রিরেক গ্রুমাৰ হণরষায 
জ্বরক গৰীরীমে सेड মেধারী छशि জে आडी এ এস রনি शडित 
রেঁৰ ৰামনগৰক খ্রন্বভলীয পদাধিকাৰী ইত মামা वादी লাল 
प्रन শনকৰ সমেধ विताऽं কেৰ ওঁজিনিয়ৰ परिताप গাসরাম্পী पँ 
শনকরেগী জে এস 40, এন য় प रष्टिजिव्यक निशा ठरा 
टोलि अळि। व थकटो রিবৌনেক এন্বমীডন পদাধিকাৰী -शंजती 
कृप्रावी प्र মেহো ज़िशाब्क ठर्छ (कँ আ্রসঠর্রেত छेक।-आ (खा 
প্রস্তার বামপূৰ কেৰ कतक्टेव রনিতে अ(लॅळ ,थडिक (० 
রিরেকজী अनन्य রিরেক प्र কাজ (लेख দেখেনাহু अरि। ভেনেক 
ওনা জে ১০নাথ टोका নগদ দিলৌ সৌ ক্লে आ চাবি চকিযা 
মোষৰগাড়ীক শ্বাফৰ त'(कँ शी 40 মাহ্রে রাতা করেত ळशि জে 
এপনে এরশ্ঠ রিযান্ত कशत জাযকম্যাগত शम সরণী शुड 
ভ্ুখি,সে জৌ রাত নঙ্তি মানে उँ নকৃশলী এালাকামে তরাদনা কৰ 
দেন জাযত।ধসবী प्र রিরেক प्रास কেৰ মন বিচলিত नडिं হোওা 
ভুখি।নলীত দৃন্ভ্া अशन কাকা अ(ळतात्व জীকে সধ্যঘামে 
এন্চাবী দীনাক দির্যাঁগ ররভীশ জে, রীএ০মেঁ अंजली ठत চেক 
কেৰ মগ ज़िशाब्क ঘবদ্বখাবী নগনাপৰ ররৰাতী था সৰাতীক রী 
রুঁকসালাকান হুৰমাজ কৰেত निनु কাৰণ ফমাদ কৰেত 
চ্ক।রিরেক জীকে प्रत्ता পৰ শনকে খুদ নগৰী কন্যা कसर 
কহেত ভন্তি। সন্বষ্যতা সমাপ্ত डाऊ দেখ ও फशी (उत ,দীনাকে 
ঠোস आश्वापन्य দেনেন প্রা अढी प्रक পৰ ब्रश ভীএস মান্তের झिवञ्गा 

ভেন পৰীরাৰক श ৰাখি ময় टेशव-तँथ ঠথৰ দির্যাগ নিযাঁ 
আ্রাগকাৰ কৰে হুখি।কলান্তৰসে এক রেহীক জল্মক পন্ডাতি পন 
নশারদী ধৰি কৰায় ,এক খাদশী সমাজ রী ৬পঘিত কৰ্যমে 
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পল্রকাৰক রীভ লাজর্ার মিশান পেশ কৰেত छशि। आर्वळ মেঁ 
प्रीठिशा কসিগশ (कँ এপন শ্বাচৰণ সৃভাষশ খন্বকুল সময পৰ 
দেখরাক সকেত কেনে ৰহখি,কস্যা জুপন্ন্যা পৰ বিস্তাৰ पर রাজন 
বহখিন।খপন র্রশ্তিশক तिन রিযাহনে শ্বাত্মনতভ্যা आ সাদমা घ 
মায'ক নিধন त রাঁদসে ব্রার্জীক कर्डे ,জে গবীর্ঁক (नँटीक णाद 
নিশভ্তকী কৰীন্হ,সেজ্নিকগঠী शब परा ৬তবেত এহি কাকী 
নাক छौं प्रश्र ভর্যতাক पश প্রদশিত कदशल লেখক मक्षा 
প্রাপ্ত (कताड শচ্ষি।সমাজ आ সৰকাৰমে तातठी (ताकक পোল 
ফোনেত ওা একাকী पड এক নর সদেশ প্রমাব্বিত কৰরামে 
সৌখিলী ভাষা সাহিন্য কেৰ अकश ভভাৰ কে ভৰ্যসে এক ডেগ 
आत्या शाश বরন।খনেকো একাকী पर बडे এহি একাকী কে 
পঠনীযতা সরব ঘ ভিন্ন রুমাওত খজ্ি।মজীর্তা পাঠককে 
अडा वळे छेक, -ाथवी--शाथवी ধবি,তাযহ পৰিখ্বিতি 
ক'রিশেষতা शीक। 


१ 
সৌখিলী করিতা ভীমতায पर प्ररत कि 


জখন তখন-নখ্ীমাগৰ, দবিভগা (भ्रिथिता)प ভীমনাথ सा এত 
রীশা "করিতা সৃগ্র্ত "১৩৭১ (कव দ্বিতীয় সস্কৰণা (২০০৩) ভাসে 
'थळि | এহি মৌখিলী সান্তভ্যিক ৭৩ शक পোথীক সুনে য ४0 टोका 
कक, প্রকাশক ঠারৰ ঘিত প্রিগরেল पर घण কৰৌলনি 
চ্চি। (नाशिक শ্বভ पळा अनन्य टीवी স্রতিশ্েষ दीला डोक নামে 
ৰাখি एनल কার্যধাৰামে কযনে হুখি।লেখকীয জগতমে श॑ বায: 
সভভ্তৰক মর্কেও স্বনামধন্য শ্রী ভীমনাথ सा জী কে आह्वान प्र 
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ভীমভায কহেত ळषटि। (र ड्रग রযোরুক্ষ शी মাজীক কতেকো ম ठ 
পৰ সশগ্নোধন খা রজর্য ক'খতিৰিজ प्राठठासा মেঁ স্ব ठिऊ করিতা 
ধৰি স্বননে ळो।७मा उँ ভ্তিনক शडित করিতা प्रॉशश ७७३८९ 
জ্রিধাৰা ,७७१२९ं कडी ,७७११७ কী ফুৰেএ কী নে,১১১৭সে নাম 
उँ খিক (लेख শা ७७७५७ রহুৰায়ন ळहि ভারাজলি|-্বানো রিধামে 
একশ্োৰে ण রেঁশিযে (शाशी প্রকাশিত ভেন ভন্তি।পৰ্চ সে रवा 
गठल নয যাভ্তালভিসে হম রীশা কে সনোযোগ পুরুক পন্ডলৌন্তি 
এচ্চি। পাঠককে $ (नाशी কঠিগৰ লাগতনি,সে হুম अत्छे छ | 
সদ্যপ্রকাশিত" রীশা" পন্তিল ঝকাৰসে कत ১হ,দোষ ককাৰ छौं 
ऽछा এক দজন -शा७व তেসৰ ঝ্লকাৰসে प्रात তীন পাঠ লাগল 
ভেষ্ত।জড়শীতন ৩হপুধ शठे কান आप्र জীরন ज রিশেষ 
শিকাৰ খেনরঁ শা থান-কাদো खक পৰ্িরেশসে ষিকে সৃতি শেষ 
ब्ँसाऽळ। $ রঁরঁওা খাম শিষক করিতামে ও রারা ক' ৰোপন খা 
হোন प्र পঠাওন आाळक ফৰকেৰ গ্রণকে সরাধিক চঠা কযলনি। 
(जाँ শানধবি খপনো गन উঁখৰান্তা পানি रंशि-रंशि পণ্টব্রেত 
মব্বিহেপি জেতা उँ (काव्य डानि नडिँ,कावण अभित्या शिठिक লেন 
কলস লগেরাক জে প্রশল্বতা হোওা ভন্তি,সে থভির্যজি ধৰি কৰনে 
ळशि| 

ভোমনি জে শামক शौरी ন'জাওয়,তাহ্িকে সৃথ্থৰকে आड ওগাৰেত 
(ळक।किळ नीक শ্বাহী अनल्या शार লে ওনিবাস্বারাসক ভুত পৰ 
সবথরেত য।পঞ্চা কোণনী उँ খল্সৰ- কেঁসৰক भडित খরমাক 
তপচাৰোমে प्रश দেখল জাওভ্ু।নলীহগৰ পীপন্ী জে জনসনেক 
७ (कान উঁকফিযা (ताक মাফ कशत গেল জগহুমে জ্সাকয 
ফেঁকনে ভ্রোযত।রা ভ্তখথডমে তৰ मति (त छेक জে পেপী 
চ্োড়নকে।জল্ম ত প্রজন্বক थाभरिक নিযম থীক। পাতি ভ্রষ হর 
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'अळि-: 
डि রেঁৰ পেপ পড়ি গেল ৰহে গ্ৰাম 
रिङ्ग মাগি গেন बढि थी রাড়ীমে 
ৰগ- রিৰগক, 
সৃপব্িযা पं মজসনিযাঁ ধৰিক। 
आते की হোণতে ও आठी? 
রাভীকে ভৰনে হনে বনেৰে, 
খারিকয ন' গেল बढे গামেক ডোসনিযাঁ, 
थका टो नि ভুইনে ভবিমক, 
নিভাবি-নিভাব্িকয সসে নেনকে। 


.धढि করিতামে ডোম পৰ্বিরাৰকে মেনতনামা নঙ্তি ভেষ্টেত छेक, 
এক তৰহুক শোষণ দিশ করি সন্তোদয পৰোক্ষকপে মক ত 
কযলন্তি अळि | 

শহুৰ খা प्रत গাসক ढिल्ल নিরাসী সত নাৰাযণ ভগরান কেৰ প্রজা 
श(्वाडीऊ ৰাখি ভপাম কয শ্বাযোজন কৰেত হুখি।প্রস্ত পাঁতিসে 
ঘেহো लांज কৰেত করি মভোদয় পন बढ्नाक মাধ্যস ण प्राडा 
সৃধাৰক दडे प्रशा কৰয (तत র্যোতি ধৰেলনি अळि,यशा-: 

খাতা ভ' ৰহুন अछि 

সন্যনাৰাযশ ক' পূজা ফলো র্রারুক ওহি ঠাস, 

কাল্জিএ মাত নাথক সৰকাৰী কষ্টকৃন্ঠ ভেউননি अलि 

खाडी উভপলক্ষসে। 

হকাৰ (उत চনি গো ভ্ু5রেঁক ওভৰসীযৰকে , 

তালাকাক রীডীও০ এস ठी ও কে 

এসিসৃঠেন্ঠ-এগৃজিক্যষির - স্বপবিঠেভিগ 
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था চীফ তীঁজীনিযৰ কে, 

ডিপাইসেল ভাযৰ अज़ब লোকনিকে,খাদি-শাদি.... 

प्रला সে ম্লাশীযস,ম্বশী মাল্যামি সপক্িবক प्र ভ্রীপ্ররৰায 
মসঃ:এদ सढिक्की (शश শা ওম্‌ নানারিধ এসলে-কগলেহাদি ऽ 
आशक आल्या শর্দ খা সষ্কুতক রাক্য प्रनि-प्रनि ত চনৌৰাগঁজক 
कार्यका মেঁ ढेणी घ (शेल রঁগহা লাগল खड्य। शार्क কে সস্বচা 
করিতা शठे কান পতিত জী ম্বয নেতাজী आ যজসান ঠীকেদাৰ 
জীক প্রসগ র্যরঘা পৰ কৰগৰ চো কৰেত করিজীক লেখনী 
নিতান্তে দেখাএত। প্রথথাবূপে সতনাবৰাযশ श्रा শাকান্ভাবী ৰহি 
নিযস নিধ্চা आ ব্রত পাম কেৰ বিপৰীত বাত “अशनया এন্িচাম 
সাসখ্যরাম লোক হলারখি उँ (कान्‌ হজ নগ্তি।পেঘার্ভত লোকক 
ঝাঁপন রাত (कँ এনি कटो घ জগজিযাৰ কৰরামে করি ভীমরীরু 
সসথ ভেলা अळि। ভ্লসীদাম জীকে একা পাতি ठविजर्श 
ভ্রোতান্ড:- 

সাসব কে দোষ নাস্তি গোমাওী|| প্রিটিলেযৰ কে মর হুজন্তা (क| 
সামাজিক জীরন ज খদৌ पर মজগ্রতি कसर त' भिण श ০তিক 
आड শালাভনা कशनाऽ ৰামায়ণ কে"পাঁতিক খ্রপমান মানল 
জাজ |ভীমভায শতাযু ভৌথু,্তমৰা সর্বকে এন্ঠিনা চিক্কন-চিক্কন 
করিতা সনারখি "आ মায় সৌখিলীক अकश ভডাৰ কে ভৰ্যসো 
নাগন ৰটথ।কোন্ন নর পোথঞ্চঞ ফেৰ রাহুৰ কৰখি মে आश 
জগত श। 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 
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হ.৭.ৰরীল্দ্র নাৰাযশ সিশ্র- छडा পৰক মৌনাএন जाळ 
(ধাবৰারাস্তিক) 


ৰরীন্দ্র নাৰাযণ মিশ্র 


(हा পৰক মৌনাএন जाळ (ধাৰারান্তিক) 


31 


শালিনীরে ফোন আরবিতে बढल। ওকৰা रञ्जक 
পৰেমানী দেখি स्तव নহি গেনেক। াখিৰ ও ভ্রাতা জভাজক ঠিক 
(ततक आ (उा(ब দিলৌ প্রঘান क গেন। बाप खझरि-प्रर्हि 
ওসাৰাপৰ ব্রেন वढी কি थकटो ইকধীকে अशन (केटे দিস अपले 
দেখলিএক? ब्वा (छत জে এহিসে শালিনী ভএ সকেত अळि|। 
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হসবৰসভক अनुमान परडी ভুল] बाय হক সামনে শালি छी 
काक ভতবেত अरि। ওকৰা গে ওকৰ (टी নম্রতা মে केक 
| দেখরাসে अन्न अशन মাএ সন अछि। নম্রতাকে শালিনীক 
प्रक अशन সে দেখি হুম परब রেঁকতী রত প্রসন্ন ভেনশ। ठत 
थडि সূকংক সসযসে কস घ কস কেও ऊँ ळ्या परळ 
-अळि। শালিনী ৰমা মগ রেসি জাত अळि। হুম নম্রতাক प्रक 
গপ্প-সপ্প কএ ৰহুন छी। ওকবাস গপ্প কৰেত तागत জেন সভা 
पृथ হৰা গেল। 


শালিনী সাগ নম্মতার্কে দেখি ওকৰ জল্মক বৃতান্ত মোন 
পড়ি (त । নম্মতাক জল্ম দিলৌএমে ভেন ৰহেক | দিত্লীক शप्िक 
এল্পতাল,লেভী ভ্তাঙিগ মেডিকন কালেজমে ग्वातिनी(कँ একমাস 
बड शरुत सळेक। ভাকৃ্ঞবসভক কন্তর बेक জে टॅडाक ঘিতি 
ঠিতাজনক अळि । শানিনীক ৰক্তভাপ परी वढे হুনেক। 
ভাকৃৰক পৰাসশক খন্বযাৰ ওকৰা নিজী রাডমে মা দিন 
ৰাখন (त व| ভ্সসভ দিন-ৰাতি ওহিমে লাগল बढी। কেকা 
ভাক্ৰসভ পবিভিত নিকনি গেলানত। ওসভ রত মদতি 
কেনখিন। একসামক लीग শল্যঠিকিহ্মা দ্বাৰা নম্মতাক জল্ম ভে 
বহেক । রভা রত বোগিযান্ত ळत। ওকৰ রজন কম হুনেক। 
জন্মিতন্ি পিলিযা রিঁমাৰী उ (गतिक | দসদিন ওকৰা 
এঙ্পতালেমে बिस পৰিরেশমে ৰাখন গেনেক। তকৰরাদে 
ওকৰামভকে अन्रछातप्रँ ञि जत्र ভেনেক। अत्रात पं 
छुटेताक একমাস ধৰি ওকৰ ताल ठति बढल। कपका; लॉक 
प्र्न হোগত (गत। জ্সদ্বন্ন রেঁকতী দিনৰাতি এক কএ দেনে डढी। 
তৰহু-তৰহুক দেশী-রিদেশী ताड কৰেত বন্তনন | প্রজা-পা্ঠ ऊँ 


विदेह ३८६ म अंक १५ जनवरी २०२४ (वर्ष १७ मास १९३ अंक ३८६) | | 97 
ভ্রোততে बग्त। রীরীব্রেদ্তনাথ ধামক করুলা ताका কেলন | এনি 
তৰে শালিনী आ নম্রতা, দ্বন্নক জান जंत | 


নম্মতাক জল্মক व्रण ভ্সবসভক জীরন একরের ফেৰ 
इशा গেল बड | ভ্সসভ কখনন শালিনীক সগে, কখন 
ওকৰ ঠেন্ভুক সগে, আ্ৰানন্দপূরক সময রিতরেত ৰন্তী। এপনে 
গৌশানা জা क म्धृक्क গায়ক দ্বধক ওবিখান की, त्‌ कछुछ 
রঁকডীক দধক रीना কেনে बबी, ভোজন-পখ্যক (इल জে কিছু 
জৰূৰী ळत সভকিন্ড কএন গেল सह| হসৰা খনন মোন 
পড়েত अछि জে হুঠিভাবৰক দিন কতেক ধসধাসরস উমর কএন 
গেল ळत | জ্সসভ बॅग नीक আ্রাযোজন কেনে बढी। তকবৰরাদ 
রভাক নামকৰণশক (हळ ৰমাকে ভাৰ शत গেলনি। ও একি 
রেঁৰমে वँठाक নাম কমভলখিন-"নস্মতা"। সভকে এ নাম নত 
शप्रिण পড়ল ৰহুনি। 


তত 


এহি তৰত সসয র্রিতিত बब्त। নম্মতাক জল্মক মাস 
দিনক लीम ওকৰ পিতা ব্রিদেশস্ (तोडि छाता দিতলী ळ्या 
লোকমিক ওভ্ডিাম आजतल ৰহুখি| শালিনীক প্রসন্বতা দেখ ত 
রঁনেত ळत्।। ৰমা बडि-बडि কএ नजा रस জৈতখি आ जउ्सळ- 
তৰহুক জনযে,ভোজনক প্ররধ কৰ্বিতখি | रगँ খনে ঘবৰসে ,খনে 
রাহ্ৰ খর্রেত-জাওত बढी | কখনো কিন্তু খনরাক अछि ত 
কখনন किछ। হসৰা ত কাজ कलेज গজরঁকে ফুৰতী নগেত 
ৰহুএ | কখন ভোৰ হোগ্খএ आ কখন সাজ মে নহি सुँसाज । 
নম্রতাক পিতাক শ্বাগমনক রাদ একরের ফেৰ ভুষ্িভাবোসী (लेश 
উমর মনাওন গেল ळत । মভকে কিন্র-নে-কিন্ড উপভাৰ सप्त 
দেল গেল ळत। দিলৌক নামী ভোগচলসে शार्टीक আ্রাযোজন কএল 
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গেসে छत | এতেক তৰহুক শ্বাযোজন্ন तनक ভেনে,লাকসতভ 
আ্রাএন গেল घणा (न वती आणलीत নে শ্যাম | ও घ्र কিল্-লে- 
কিছু রল্বা রুনা গেন| छुण्या নাগন জেনা ওকবামভকে এহ্িযিভস 
কোনো প্রসন্মতা সহি ভেনেক। ওসভ এপন-খপন पन्स्थापठ সমস্ত 
छ्ल। 


"जड ততেক द्वाड ভএ গেল वडी জে डि রাতসভকে 
(ठीक কোনো সৌকে নহি (छटेत। জে মাসনে अछि পন্তিনে 
তকৰ ধ্যান क्षत জেরাক ठाढी।" 


-বমা রেৰ-রেঁৰ ওএহু রাত কহিতখি। নম্মতাক পিতা মানে 
হসৰ জমাএ শানিনী आ মমতাকে अनन्या प्रा স্বস্থ তা নএ জাএ 
চাতেত बढि | এহি রাতস ৰমা রঁদত कशी ভএ গেলখি| नीक उँ 
হসবো নহি লাগল 


"কোনো রাত নহি খন কিভ্ুদিন শানিনী उडि वढि 
জেতীন্ত। मग হসৰা उँ जा পড়ত। दाऊ ৰাম কাজসভ জমা ভএ 
গেনেক -अकि।" 


হসসত এহি রাতর্স রশত शक्ल (उत बढी। आश ৰ 
জমাএ प्रशत রাপস उ গেলান্ত | শালিনী आ নম্রতা 
হসবেসভক সগে छ মাসধবি বহি গেল বহুএ| ও সসয 
হসবৰামভক জীরনক সনন্দৰতম ক্ষণ ভুল। घणा ड কথাক খন্ত 
(डाऊ अळि। সএহ এতন (छल | 


आशिव ও এ্রসগৰ কতেক দিন স্বম্বণামে ৰহিতখি। 
শানিনীক মাভৃন্ব খরকাশ ऽछा সমাপ্ত ভএ ৰহুন ळतिक। নম্ৰতা 
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সোস্তো आरे হোসগবি उ (गल कति | কিন্ত मिन्य्क वग জমাএ 
व्क ফোন -शाथत। এনেৰ ভমসভ जानका সনা नहि क 
সকলিএনি। अजिता घ्रछाड ও নিধাৰিত কাধ্গ্রসুক খ্রন্বমাৰ 
এএলেখি। দোসবৰদিন ভ্র্বাগ জন্তাজর্স শনকৰ রাপসী শিক 
বহুমি| 


নম্মতা,শানিনী था জমাএ ব্রার জান্তি দিন চনি গেল ৰহুখি 
তন্তিখ্বা হসসূত দিন ভৰি কিন্ত খা नहि সকল ৰহী| छथ नहि 
লাগএ | ৰমা उँ ওভ্ডাওনপৰ পড়নীহ ७ पॉस কএ দেলীভ। 


"এমা কেনা কাজ ठतऊ। বেণী केक শানিনী | ওকৰা ত 
अशन राव জেরেঁক ळतिक। জতরেঁ দিন बडि গেল थड বদত (ठत 
| n 


"ব্রত उँ पडी छिक। घृणा गाड्न মোন সো মানর্বাক 
हल তিযাৰ নহি हाऊ अलि |" 


"নন দ্বনগোে হন্বমান प्रॉमिस চনেত ভী।" 


সাঁজসে ভ্সসভ ভল্বমান प्रॉमिस काटे প্রেম পশতলশ | 
ল্সানজীক দশন কেলন | তকৰ जाम ওতন্ডি র্বিকানেররা গেমে 
ভোজন কেলন | ৰমাক মোন कनी খ্বাশ্বস্ত মাগি बढ्ल ळतन्पि। 
হসসভ आर तँ ধৰি রাপস अशन ফ্রেপৰ आति গেনশী | 


তকবর্াদ নম্রতা কেক (लॅब শানিনীক (ऽ এর্েত-জাওত 
बढति। জাবি ও জ্সবাসভক प्रश बडि ভ্মসভ बॅगा প্রসন্ন 
বিশদ | জখনহি ও সত ठति জাঞত,ভ্সসভ फशी ভএ 
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জঙাতন। জেনা-জেনা নম্রতা (नेण छाश গেন,ওকৰা সেতো 
ভম্বৰাসভক গে ভারাহ্সক নগাও রঁঠেত ৰহনেক | 


32 


নমতাক এসকুন बेक সম্বগীমে,মাতা-পিতা 
বক্তিক ুশ্ভাসে,সপী-সাথী ळा वळेक न्रे | খালী ভসসভ 
वढी দিলৌমে। স্বাভাবিক ळत জে ও पन्ना দিস (पी आकर्शिड 
হুলি| দা জখন কখনন ভ্মৰামভ तग बढि সভকিন্ড निँप्रावि 
ভমবেসভক ভএ जाश | ততেক স্বখী বউ্ত,হুসবৰামভকে ততে 
গ্রানন্দিত করেত জকৰ রশন নহি কএন জা সকেত अळि। 
ভোবেস बाड নম্মতা,নম্তা শুক কৰিতন খা मिनि ও রেঁ 
বত बढि उगी | এফমোচ छाथ জে ৰাতি কিএক 
রুননিক,খনেৰে ভ্সসভ সৃতি বহুল ळो | ভনে নম্রতা प्रं तागत 
ৰহত छो। 


নম্মতাক রুঁএস বরঠেত গেনেক। ওকৰ এসক্ুলসে किताप 
রঁঢেত গেনেক। ও आवे সেষ্টিকক পৰীক্ষা দেত। এ পৰীক্ষা রত 
সন্তম্্প্নশ छेक। प्रातक শ্কএসে ওকৰ মাতা-পিতা হ্যুশন 
तजा দেনকেক । ও মম্বঙামে দিন-ৰাতি পড্ডাওঁমে র্‌ छ उ গেলি। 
आते ওকৰা ভ্সৰাসভকে ফোনো কৰরাক সময नहि 
ৰক্টেক। छळ तोटे তকিতে बढि जाआ। घणा (काळ्या সামা शान 
নহি ळत । লোকসভক মাধ্যমর্ ওকবসভক সমাচাৰ 


विदेह ३८६ म अंक १५ जनवरी २०२४ (वर्ष १७ मास १९३ अंक ३८६) | | 101 
বঁমাওত। শানিনী মোস্তো পক কম কএ দেনে उड | शार ওসভ 
নম্তাক शठा हळ जी ঠিতিত छछ গেল सळ | 


নম্রতাক সৌঠিকক शबीकाऊत ऱॅड्बाथत। এৰ ৫পৰ 
পৰীক্ষাফলন দেখল গেল] घप्र शहि ওা সমাচাৰ ভেঞনেক 
শানিনীকে | নম্রতাক সৃগী ফোন কএ ম্চিত কেনে বহেক 
| নম্রতা রোৌডক পবীক্ষাস্সে প্ৰথম মান প্রান্ত (कतक 'अळि | आर 
ऊँ পৰিরাৰমে সত প্রসল্বতার্স নাতি বুল छत | নস वजा তেজগৰি 
হুলি। झगा এতেক नीक কৰত মে ত কেও নহি মোচনে वड 
ভ্রোএত। হুমৰা (ळा শানিনী ফোন কএ ডা মুনা দেলক। 
সযোগর্স বসা ऽछा ङ्त लग ळतीड। দৃন্মগো৫েকে तागत জেনা 
কী ভেঙি গেল अछि কি नडि?थककेगक (हळ ভ্মবসভক पळशी 
पृथ निता গেল। ङ জেনা ৰাজা ভঞ গেল | লাগল জেনা 
बदक খভিলাষা ভগরান शर्ण কএ দেলনি। 


পৰীক্ষাফল आरि গেলাক द्रण "आटे ওকৰ নাম লিখাওন 
জাএত। মশ্নঙাক নামী काडला ওকৰ নাম শ্বাগকসমো 
লিখাওল গেল৷ ওনা ওকৰ মাতা-পিতাক ऊळा वढिक জে ও 
রিজ্ঞান शठ७,प्रमा ও স্বয রাশিজ্য ৰাখএ ভাটেত ভুলি। आश এসরীএ 
কৰতি । पड ওকৰ যোজনা बढेक। মত ७कब মসথন (कतक 
| आते ত ওকৰ পড়াও शाव গভীৰ ভএ গেল ৰহেক। একো कल 
ফুবৰসতি নহি ভেট্টেক। ভ্সসমভ ७डिना এসগৰমে সময 
রিতারী। বসাক श्राम्चा এভ্িযিভর্স आय (ऊप খৰাপ এ গেলনি। 


এতেকদিনক लोग একর্রেৰ ফেৰ নম্ৰতা अशन মাএক गा 
দিনৌ ভ্সবসভক ডেৰাপৰ आजत्वि अळि। ও आरे आजका পাস 
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কএ हकत अळि। 'आऊकप्रठग खळा ও রত नीक পৰিণাম 
अनतक | शाक शठा छछ নামাকন ভএ গেল क्रेक। 
একসাসক রাদ किताप শুক হেতিক। थडी রীচ ও শানিমীক प्रा 
হসবৰামভক डात-ठात নেরএ आरि গেল -अळि। নিশ্চয় ভা दँ 
नीक সমাচাৰ 'अळि। 


শানিনী आ নম্রতাক একঠাম अशना হাৰসে দেখি কএ 
হসবসভক मृथ निता গেল । শালিনী মাএক মেরামে লাগি গেলি। 
নম্রতা गया (| গপ্প কৰএ লাগলি মে উরে নহি ৰএ | 
এসেবিকাক ভ্ুসবৰসভক প্ররাসক প্রতিএ ওকৰ জিজ্ঞামাক এতে 
নহি वळेक। তৰহ-তবহক প্রঙ্থ কৰেত বলি | সদা पड রাত उँ 
ওকৰা कढत व्हि জা সকেত छत। জে कडि মকেত হুলন্ঈ,জান্তাঁ 
ওকৰ জ্ঞান রঠিতিক,মে সত কহুনিএক | 


33 


মাওরঁৰ 'अशसाथी দ্বাৰা ड्व রক খাতার্স टोका खरा 
নেরাক মমাচাৰ শানিনীকে (उथेतिक। ও ऊँ তকৰ लोग (शान 
পৰ ফোন কৰেত बडि গেলি। ওকৰা घऊ রাত ৰমা কহলখিন। 
ওভ্তীপ্রসসে शहा পতা লাগি (गतिक জে এনি কাডসে স্বৰণীক নাম 
সেহো খার্রি उडत अछि। এহি जौ ও রঁশত -शान्छर्शठक्ि 
ৰহুএ ,पृथी वड | সদা क की মকেত হলি? थड 
হসৰালোকনি बॅगा মোভ-র্রিভাৰসে পড়ি গেল वढी। বুঁজেরে ন টি 


विदेह ३८६ म अंक १५ जनवरी २०२४ (वर्ष १७ मास १९३ अंक ३८६) | | 103 
कब জে की কএন জাঞ? মামিলামে স্বৰনীক নাম आरि 
জেতিক মে মোচলো নহি জা সকেত ভুন। असती शक्ति 
নদনমে ,ঘন্টনা ভএ सडत अछि দিলীমে শা टोका পশঠি গেল 
কতশ (उपब ঠাস। এক হিসাৰ্রে মৌসে দিখা এহি কাঁভস 
সামিল ভুল। $ (छत রিজ্ঞানক দ্বৰপযোগ | জন্তিনা রিজ্তানক 
সন্তাযতার্স মৌসে পুণ্বী এক -थाछन ভএ গেলে 'अळि,उबि গা ওকৰ 
দোসাৰো পঞ্চ 'अळि জে কম जार নহি अछि। শাঞ্চমিক তকনীকীর্ম 
এপৰাধক पळा র্শ্বীকৰণা उ গেলে 'अळि | 


শানিনী ফোন रुंडछतक খা মুবলীক হঠী दा দেনেক। 
अवती ফোনে নহি ভৰ্ঠার্রএ! মুদা শানিনী शाप कलेज वडत्िि। 
आशशिव ও ফোন रं528त्वक- 


"রাভৰ নিকলি গেল बढी। (तोटेताशव (छाब्ब (केकटोटो 
সিসাকাল দেখলিখ্রন্ত।" 


है, ই হস ভোবেস ফোন कलेज उढी।" 
"की বাতি?" 


"সো তোৰা नहि বমন হন?" 


"মনি, নহি | হসৰা কিছু नहि ৰমন अछि। সাফ करड জে 
রাত की फेक?" 


"হদ उ গেল। রক (कक খাতার্স टोका झरा 
ননেদন आ কহেত ळड জে কী রাত?" 
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"এমা नहि রাজহ? अप्त রাত किक জে डव সৃগিনীসীঁ 
तझी ভঞএ গেনেক। ভ্মৰা ফোনসী দনকবৰসতক ফোন प्रशा ও 
দেখি লেনে ळत्ति।" 


"জকৰ ককৰো গলতী হোএক, স্বদা ভা अक्तप्र थिक। 
তোৰা একৰ ফন ভোগন্তি পড়তহু|" 


"ती ফদকা নহি পঠভ। ७ टोका হসবো 'अळि। জুসৰো 
ওহ্িমে হিম্রা अळि। তখন যদি গনেতীসী মিকনিএ গেনেক ত এহন 
কোন রাত ভএ গেনেক৷।" 


"ও टोका ও সত अशन মৌকখীমে গ্রজিত কেনে হ্ুখি শা 
জার্রে জীর্রেত छशि শনকৰ क ুনি।" 


"চে তোৰা কন্লাস ভেতিক। जानका এতেক पडि 
ৰখ্রাক কাজে কী হ্রমি?"-এতেক রাজি কএ ফোন ৰাখি मतक 
| 


শানিলী তাসসো आजि छत्ति। ফোনপৰ চিকৰা-ভোকথী সৃনি 
হসশী ওতএ পশভলন | নম্রতা आ ৰমা কোনো কাজ बड्ड চনি 
গেল ৰহুএ! হুম शृळतिथिक- 


"কে হনো কৰেত ऊत?" 
"आव কে सरळ? 


"মানে?" 
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"सती ভাত छूत।" 


"কী কহেত कलह?" 
"की कत? ওকৰ ऊँ জেনা মাথে গভরঁডা (शत केक।" 
"জেজ্নে সাগতি ৰহুতেক তেহুনে तुँकि হেতেক নে।" 


"कै पी পৰেসান নহি ৰহুহ| জে (जबन 'अळि সেভ গত 
आते কেও রভা নহি अक्रि জে হমসভ ওকৰা (तत মোঠেত 
बडी, পৰেমান बढी।" 


শালিনী की রঁজিতএ? চপ बढि গেলি। 

প্রাত ভেনে শানিনী ফেৰ মুবলীকে ফোন (कतक शा 
ওকৰা চেতওনকেক। डोळा কহুনকেক জে সামিনাক गाँठ 
সাওরঁৰ अशवा শাখা क ৰহুন केक। 

"জে ठाड& जाँठ কৰএ। হুম এভিসে কী কএ সকেত छी?" 


"সদা তোহুৰ ফোটো आ নাম পলি त কোনা গেলে?" 


"ाऽ-कात्‌डि ডা সত কোনো রাত চৈক। জখন 
क्ष, জকৰ कग ওকৰ (छटा, ফোন प्रशा সভকিভ্ খভাঁকে 
মিনঠ্রোসে (कटि জাএত।”" 


"সদা তোৰা थडि ঘঙ্টনাক রাৰেমে জানকাবী চনহ কি 
नहि?" 
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"হস তোৰা কতরৌ किक কহুরৌ, ম্বদা রিশ্বায नहि 
হেতোক? কাৰণ তোৰা মাথাসে পন্তিনেস্স পুলিস अशन রাত ভৰি 
দেনে (छोक। তথাপি জুম अशना छस পতা নগর্রেত छो শা श्‌ যাস 
কৰেত छो জাহ দনকৰ দস লাখ टोका রাপস ভএ জানি।" 


তকৰ लीग মুৰণী “अशन घजिनीप গপ্প কৰেত “अछि - 
"ও! ত ভা হাঁক পিতাক जाङ्गल ফোন पशा বন |" 
"शाव কী?" 


"আহাঁকে आश রন্চরীর্স পন্তিনে राण्या श्लोक ठाळेक 
ळ्त।" 


"आठे की কএন জাএ সো कक?" 
শনকৰ দস ताथ टेका রাপস কএ দিখন্।" 


"রেঁস कथ দেত চ্িখনি। मग তেও যদি পুলিস नाळ 
পড়লে बढि গেল, তখন?" 


"তখন थत জেতেক? হস্ত কোনো দিলীসে उँ छो 
মনি জে জখন চান্ত পৃনিস শহ্তাজতিমে রদ কএ দেত। শ্সবাসভ 
त পশচরামে পুলিসকে রত थाप কৰএ পড়তেক।" 


তকৰ द्रण কী ভেন কি बढि দস ताथ टोका ञव (टँक 
াতামে রাপস খ্রার্রি গেল। ভ্সৰা शा জনতর্র এসএসএসসাঁ (उशेत्त। 
হস ও এসএসএস वप्रां দেখর্রেত চিনি । শনকা জান মে জান 
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शद्ग कमि | ভুৰত উঠি কএ শালিনী মগ शगठि जाऊ ळशि। 
শানিনী ও এসএসএস দেখেত अकि খা দৌডি কএ खुवा त পশচি 
जाऽ अळि | 


এনি তৰর্তে পৰিরাৰমে রত দিনক जण খুসীক মাভৌল 
এচ্ডি। হমৰ (इटी খা নাতিন छा ७ढि७ সামিল अछि। वास 
पन थूल ওন্ডিমে উপঘিত नहि अळि তথাপি জ্সসভ রঁশত খানল্দসে 
छो। পন হুৰাএন ধন রাপস आति গেল, মোস্তো এতেক জন্দৌ | 
ডা उँ खलक कथा अळि। ভুমমভগো্টে কনাঞ্ুধেসক হন্বসান 
সঁদিৰ জাওত छी। ভল্বমানজীক দর্শন কৰেত छो। সরা कित तड 
जानका ठठल(लैंड छी। তকৰ রাদসভগোঠে রাপস अशन হাৰপৰ শারি 
जाश छो। ভ্মৰাসভকে ঘৰ রাপস এএরার্স शहि(न् প্লিস 
डिका छाठ़ छत। ও সভ ভ্সবামভরকে এতেক शप्र म शि 
ভ্রগ্রন্তামে -श्रद्धि। 


"की রাত? আহাঁসত नज প্রসন্ন বুঁম়া বহন হী?" 
"हञवरटो टोका রাপস आति গেলে? 
"एत কোনা (उत? 


"চো नहि कडि সকেত छी, झगा टोका ত রাপসা आरि 
গেনে। 


"রড়কা संसरित রতি গেলেশ।" 


"उडी কহুলশী।" 
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"उणा आले এহি কেসাকে की कथत জাএ?" 


"সে अर्शो জানী। ভুমৰা आले এহি লফড়ার্স কোনো 
प्रजतन নহি ৰহি (शत 'अळि |" 


"সদা জথন কেস उ (गतिक 'अळि তখন उँ ম্যাযালযে 
थकवा दला क সকেত अछि |" 


"কোনো द नहि | उाडि-था ম্যাযালয বঁজাওত জ্মসভ 
ওতএ পনি জাএরঁ।" 


ভ্সৰ রাত সনি কএ প্রনিসকে নিবৰাশা ভেনেক। अणा ও 
कऽ কী সকেত ळत? হসৰাসী কিন্ত टोका जिशेलक आ রাপস 
চনি গেলে | 


34 


এক जिल ভ্সসমভ দিলৌক সখী পৰ্িরাৰসের্স গন 
জাত ळतगी। খপনে पनन (करी नीक সৰকাৰী (नकवी 
সেরানির্ক্তিক রদ बढि পেনসন (लेख छत्वग | छीन তান 
रुढ শিক্ষা প্রাপ্ত কেনে ळत | पनन लटो ভজে ভরিষ্যক কাসনাসে 
রিদেশ চনি (शत ळत শা ওতহি -अशना-अशना পসিদক জীরনসগী 
রুনা লেনে ळत জকৰ কি ভ্মমভ কল্পনো নহি কেনে বহুল 
ছোএর | শন্বমানো নহি কএ সকেত छत | ७ ऊँ জখন 
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এসেব্িকা গেলশ,কিন্ দিন ওকৰসভক ডেৰাপৰ ৰহুনেশী তখন 
ওকবসমভক -अप्रती कश দেখল | তকৰ রাদ उँ ওভ্ষ্াসর্স জান 
त কএ ভাগনন | জন্তিখবার্ ওতএণ্স রাপম अते वढि-वढि 
क ও तिठिन দ্রশ্ঠমভ মোনসে थटेतकेऊ बढे अळि। आज জখন 
हिका ভাকীক-ভাকী शडबल এন্িঠাম পল ऊँ ওত কা 
দ্রশ্যসভ ফেৰ মোনসে बबिता গেল। পাকসে কএল গেন ভ্সৰ 
রিদাত সমাবোত। কতেক জদযসশী ळत ও ক্ষণে काफर এহন 
এপনন্ধ आति (तिक ওহি রিদেশীমভমো| একবৰে कडत জা সকেত 
केक জদযক রিশানতা। तलव ঞ্ঠ্ম্বকম্‌ | ওকৰস ক রশ 
হলিতিক ऊं ভ্সবামভকে ওতহি ৰোকি নেত,কদাপি রাপস डि 
আ্রার্বএ দেত। কাৰণ ওন্াম उँ সত এহনে লোকসভ ভুল। थडी 
পৰ্বিষিতিস্স লভরাক ছেত্ত,এ নোমে प्रशी জীরন জীরাক (णछ 
সমাধান তাকি লেনে ळत। (कडन রবুঁধিখাৰ अति ও সভা 
তামানদাৰ এন্ুন জে সভা উঁপভাৰ হুসৰা ঘৰ ধৰি জাৰর্রত নহ 
পশচওনক তার্রে निठिन নহি ভেল। মামানসভর ळय ক্লে ভৰি 
গেল अळि। নম্রতা ওকৰামভকে দেখি-দেখি প্রসল্ব ভএ उडत আচি। 
শালিনী ऊँ শ্বাশ্চষকিত बढ्ख। জেনা-তেনা কএ ওকৰাস কে 
মে ৰাখল গেলন। তেও কিন্তু মামান রাঁতিএ গেল ळत | आरे 
की কএন खाड? পড়োগীক ওসাৰাপৰ ৰখরা দেলিএক | এখন 
ऊँ খালীএ अळि,खशन्य কেও वड আ্রাওত उँ দেখন জএতেক। 


সামান পশচাএক ও সত छेन নহি ভএ গেলে। शनि 
ওকৰা রাদ ফোন কএলক- 


"हल এভাঁকে রাৰেমে চচ কৰেত ৰহেত छी। যদি কোনো 
उवब्क পৰেসানী ভোখএ ত अत्र प्राठ्छि কৰর্র। डै, একথা রাত 
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-शाव। इञ्प़ड ठाहेऊ छो জে দিলৌমে अडक (याग थकटो पञ्चा 
ঘাপিত कवी জে टॉर्क কল্যাণ हळ काज কৰএ।" 


"वि नीक की ভএ সকেত अछि। ভ্সবো $ রিচাৰ 
এচ্ছি | সসয পারি हण अश(न লোকনিক प्रनर्क कसलॅ|" 


"জৰূৰ কৰর। বিবরন নভি।" 


হসৰা ফোনপৰ ব্যস্ত দেখি শানিনী डटि কএ ভ্মৰ লগ 
খার্রি গেন। ও ফোনপৰ শুসবসাভক রাতানাপ সমেত उढ्त। ফেৰ 
ঘিবৰে कहे अरि- 


"খ্যামক সসাচাৱ পৃচ্ভিতক লে?" 


হস ওকবাসভসাঁ শ্যাসক বিষযসে आश्र নহি कव ठाळेऊ 
হনে | পতা নহি কী সমাভাৰ (उडे? ভনে নহি রুমন এন্ড | 
স্বদা জথন শানিনী জোৰ দেনেক ऊँ হুম পদভ্লিএকি- 


"যাক की সসাচাৱ अळि?" 


"ওমা उँ ওসাভ শ্সবাসভক সাপকে নহি वेज ळत ভ। 
घणा খ্রথরাৰমে পড়নিএকজে ও अथन জন্মে अछि?" 


"জন্তনেসে?" 
"पडी प्रन्वत्विशीक, জনহ্তুনমে ভখি।" 


"মে কোনা?" 
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"ননকাপৰ ভেরিভক ढब्याक আ্রাবোপ अछि। কাঁ দনি 

कन्यका খিলাফ রঁদত प्रश प्राक প্রলিসকে হাথ लागि গেনিক 
-अळि। রচনা মোসকিন ভুনি।" 


"তখন?" 
"তখন की कविका? জে হেরাক केक সে ভেতিক।" 


3 সমাচাৰ प्रति জ্সসভ বেকন ভএ (लगा | হম 
শানিশীকে কহুনৈএক- 


"के ळत्िथर নে জে এন্িিভ চক্কৰমে নহি পড়ভ। आत 
(डाशढ।" 


শানিমী “अशन्य সাএ त পনি (गल। বসাক মোন ऊँ 
পন্তিনেসী খৰাপ ढतन्ति। এহি সমাচাৰ সননাক टीम ত ও খাপৰ 
ধৰাস দএ খসলীন্ত आ ঠাসনি (लाप ভএ গেনীহ। 


35 


"ডেরিডভক डाक শাবৰোপসে শ্যাম থাজল্ম কাৰারাম কাঠি 
कत अछि।"- रुपडं ভা সমাচাৰ সনি डश छो। म क 
কী সকেত की? নে ও কহিও ভ্ুসবৰাসভর্ কোনো রিসশশ 
कथतक,(न কহিও কোনো রাত মানলক। জে अशन মোন ভেনেক 
মে কৰেত बब्ल। খালী পড়াওমে नीक ভেনাস জীরনো नीक ভএ 
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জাএত তকৰ কোনো ঠেকান নহি | এহি রাতক श्छ উঁদাভ্ৰণ 
সাসনে अछि। বসা বহি-বহি কএ ताकत ভএ জাণত ळशि। 


"গ্যাস কোনা হোএত? কোনো উপায় কৰিওক। कन्या 
জহুনসী রান্ভবৰ ভএ जाक ७ র্যোতি কৰিওঁক। " 


"এভাঁক সমোহ কমে নহি হোত -अछि। জখন কি স্বখ জা 
কএ ওকৰ হান দেখি हकत छो। অভীক দ্বৰাগ্রন্ূপৰ শু আমেৰিকা 
জা क रपि গেল बढी। आते দোরাৰা এহন গলতী उँ নহি क 
সকেত को। ফেৰ ও उं कानूनी थशकिशाएँ জন্মে अलि, জঘন্য 
আ্রপৰাধ (कतक -अळि, এহিসে ভসসমভ की কএ সকেত হী?" 


"ভা বরদত কঠোৰ छो। মাএ-রাপকে এভন न्पिणीठी নহি 
ভের্বোক ठाडी।" 


"उणा এহি রএসসে (ली ७गळा ठीक नडि। अनिल কক 
কাৰণ ভএ সকেত अळि।" 


হসৰা লোকনিকে শ্বাপসমে ठ কৰেত দেখি শালিনী 
রীচসে आति গেলীন্ু। भाळ तागत নমতা छा आति গেলি | ও 
प्रक খোড়-থাম त5७तक। ভ্মসভ শাঁত उ গেলশ। घणा ৰমাক 
शि तात (उत ভ্ুমি। নোৰসঁ ভরভরাএল ভুনি। হসসত কিছু 
দেখি ৰহুন ভা, রুমিও ৰহুন ळो,शबंल রিরশ छो। সময नाउ রলরান 
হোত -अलि। জে নে কৰার্ঞজে নে দেখারঁএ। 


হস,বসা,শালিশী आ নম্রতা ওমসাৰাপৰ (पि खाऊ छो। 
पाळीत दॅग्तद्गौक छक নম্রতা अशन शाशक যোজনাক রাৰেসে ठ 
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কৰেত अछि। শালিনী ওকৰ রাতকে সমসখন করেত রাতকে आश 
রড়রেত अछि। ভব শ্বাপসমে आश्न क বহুল ळत 
কি খভানক স্বৰনী মামনেক সড়কপৰ काप ভতবেত णाऽ 
এচ্ি। হস ওকৰ तिना কোনো পুর মুকলাকে এহি उवे आरि 
(ताप আ্রাশ্চযচকিত छो। काळे किक মোহিতন,ককরো কিন্ত 
কম্তিতিএক তার্রে ঘৰক एंटी রাজন। रण ৰমাকে प्यासा কেরীৰ 
খোনরাক हक कडि छरिअनि। ও आश রঢ়েত ळशि। কেরাৰ 
খোলিতহ্ি মামনেসে মুৰলীকে দেখেত ভখি। 


"সৃৰলী...ভ্...এনা 'अठान्य्क?" 


ও হুমৰা आ বসাক প্ৰশাম কৰেত अछि। শালিনী आ 
নম্রতা ওকৰা প্রণাম কৰেত अछि। बड आश হোত छो। 
্রিশ্বাসে নহি ভএ ৰহুন ळत জে ম্বৰলী সাসনে রেঁসন এচ্ছি। 
শানিনীক তামস এখনন মং দেখা ৰহুন ळेक। मग ७७ा किक 
রাজি নহি বল 'अळि| এহি মৌনকেঁ मवती ম্বয তোড়েত छि- 


"স্বসলসে रुशवा কপশীক काडण রেঁগনুক জের্বাক হুল ऊँ 
(उत জে খনভীমভক তে কৰিতে হলী।" 


"বঠা রাত।" 


"হস आटे রেঁগন্বকএমে ৰহুর। ওতন্তি একা कथनी রন 
सरत छो। ওহী কাজমে দিন-ৰাতি নাগন छो। কাজ রত आजू 
রঠি (ऽत -अळि। मना আ্রার|" 


"চো কী?"-শানিনী शृळत(्किका। 
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"হসৰা কিন্ত र्थिक মদতি ठाडी। थडिकाञ्क कान (नङ 
তেহনে छेक জে রিনা अशन शोक কোনো কাৰোরাৰ ভলিএ नहि 
সকেত अळि। पडा ठागी উপবীখষ্ঠা, সে ত রক দেত ন টি] 
যদি সে সত নহি कसत उँ কাজ ন্টকলে बडि জাএত, কহিও आड 
হেরে নহি কৰত।" 


सती মুতে श রাত স্বনিতন্তি শানিনীক দেস্তসে জেনা आजि 
মাগি গেনেক। ও ठिठि-आ झ$त्पि- 


"মিনজ্জ কতীকে | বব সাএ-রাপ কোনা জী টি বল 
शि তকৰ কোনো ব্রিভাৰ नहि | छन(े टोका মাগি ৰহুন छड। 
डम उ গেন। पडी মানেমে কলিযুগ আ্রার্রি (गत -अकि।" 


"थना बडि তসমো| বুঁজলিওঁক জে के সভা সাপ रि 
এসগৰে ভ্খিখারক জোগাৰসে ैँ। সদা সে (डोक नडि। হম 
এখন সবি নহি গেলন अछि। रण রাপস শ্বার্রি (अत अछि। ळ्या 
घड কিন্ত পতা ठति গেলে -अळि। তে নেদন (छाझि রেঁগন্বকএসমে কাজ 
শুক कसे आ মাতা-পিতাক মেরা মেহো কৰরঁ।" 


"ভি ठतताड “अलि মেরা কৰএ যদি সো মোনসে दहि 
ऊँ ননকৰ (टँक খাতাস टोका কিএক নব হিত?" 


"খরঁবৰদাৰ! যদি খার একশ के রঁ্জরহ ऊँ ভ্সবার্স খৰাপ 
কেও নহি ভোখত। लॅक সনি লেন (छाब्ब ভাষণ। হুম अशन 
রাপক ধন নেরঁ তান্তিসমে তোৰা की দিক্কৃতি (छो? त्रे अत्ति জে তোৰা 
মোনসে ज्ञानी उडत (छो। সদা কান (थाति क সনি तह 
কিন্ত ठतज्ड नडि। आटे হস সূতক छो। অগেমে आरि (शतत छो।" 
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पन्‌ ভাএ-রহিনক রাতালাপস্স হুম দ্বন্ন রেঁকতী कु पश्च 

बढी। রুঁেররে নহি कब জে কী कवी? ও र মে एश জ্র্ৰোক 
নামে নহি লিখএ। ভাবি কএ ভ্মভীসভ डटि গেলে | 


পন মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 


२.ट.फेन्यास মনোজ কশ্প-রেদন্না 
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গ্রুমাৰ মনোজ कन्छुश 


(मना 


मतान शब तिशटोश মে কিন্ত काज কৰেত वढी कि ররঁড়কা রীরা 
সি कऽ तऽ आलि রেসি গেলাহ| 'সান্যে খাজবক যুগ ন্দ্রমা 
পৰ জা सहत अळि। (न कात्‌गक খুজগ্রত ळत মে शाक 
घ्राक्ा=...।' রারা तिशटोश মে গস্তিকী नवि গডেনে রুঁজলা। 


- 'द गौली! সো সন্যে! গা সূচনা भरि কে যুগ ळे...... সকল সবাৰ 
এডোস-পড়োস জকাঁ। জখন खळ खकवा মা ठाक সপক 
কও সকেত छो.. সূহাঁ-সূহি রতিযা সকেত छो। ফেসরুঁক 
তঃ বুঁজিযৌ ভোতিহৌল যাৰ-দোস্ত কে ভেটা बड्त চৈ; 


- "९ ফেসবুক কে নাম (ततऽ ত5 ভনে মোন পড়লে ...... এক था 
ফেসরুঁক ভসৰো মোরাভল মে (थाति लेढ। ' 


- 'রীরা আ্রহাঁ কি কৰরে ফেসরুঁক কে?!' 


- 'दपी খোদ-রেঁদ নহি কৰহ ...... একা (थाति নে দেহ।' 
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- 'भणा........???' 


- '(ही তোৰা प्र कि नकार ....... নিখিল आटे গাস-ঘৰ এর কি 
ফোনো-ফান (ारि দেননি। ফোন ऊ5 উঁচরিতো নে छेश। प्रन 

ढिले (ताक प्र अशन चबक ফোঠ্টো ফেসরুঁক পৰ ভৰনে ৰহত 
ळे....... पराका नडिं डी; ফোষঠ্টোএ দেখি पनन शाणी কে नशन जरा 


হস নিরিকাৰ শল্য সে उर्तें-उतें कसर লগলশ। तोती দনানক 
কোরো গিনি बब्ल कलाड। 


छिः ভাৱত 'एल्काव কে তপ-ঘাঠির, जक 5-11, ঞারব- 
4 এপ- 

ॐ किमी মগৰ পর (দিলোঁ डा কে আম), NS मित्ती- 
110023 # 9810811850 MNT: 
writetokmano/@gmail.com 


अशन মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰ পঠাত। 
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হ.+ক৯.প্রমোদ মা 'গোগ্ুন'-ভন গপ/ (शक ठीक 


প্রমোদ सा '(आाकृल' 
তল গপ/ প্রেমক ठीळ 


১ 

ভল গপ 

-(ने খবগৰধত্ত! কমি प्रन्य !! 

- कड কী कळे ছে গে বুঠিযা! 

- দেহকে ওঠনীমে মাঁপিকে চন! -थाब কী কহুরৌ? 

- তোৰা কী (हाऊ छो সে? 

- হসৰা কী হেত? দেখে (न रिडी জে (झा মাবেড মর (कन 
তিখ খ্ৰীখিযে ম্ুৰেত ৰহে (छो आ বরা সর্রতে খাৰ রিখান্ত आशित 
| 

- ऊगा(डा @ (न নানী ! 
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- माआउत গপ कळे लियो, মানিলে! দিন দ্বনিযাঁসে খরগৰাভী तात 
ळे। 


२ 


প্রেমক ठीळ 


- थकटो द्रौ करिशी কনহেযা! 

- $ কহু নে! 

-তোৰাসে রমনী প্রেম डप्प्डीटो কৰে চ্িযৌ! 

- মে কোনা গে ৰধিযা? 

-দেখিভী মে! হস अशन সরা লোক লাজ -নিহাজ (छाझि छाझि 
রঁতান্তি জকা গাচ্ডিযে तिंसळी তোৰা মঙেরৌরেল ভেন ফিরে ळी! 
-তে মো की? 

-এ মে वाव এনস্য প্রেম (जाया নে দেখাও (छो? 

- হসৰাতে এ মে (जागव अर्डकाव দেথাওয়ে! 

-शर््का(व সে তে প্রেসক চৰম পৰ্ষিশিতি लाज (ळे 

-ভ্রম किलो তোহৰ! 

-রেঁস তে হুম প্রেসক ठीळ পাড়ে की „था রর্জা छ असती! © স্বৰনী 
कनि সৃনিকে তোজুৰ কোনো প্রেসিকা একৰা নাঘিকে তোৰা त 
आरि জেতৌ उँ হুম হাৰি মানি নেরঁ! 

- রেঁঘতে थडी ळय স্বৰনীক প্রেম कनक আমৰ ... 


কনহেয়াক সঞ্চৰ স্বৰনীক প্রেম कनि স্বমিতন্তি अर्ण'९ গোপী काष्ठा 
कछ করেত প্রেমক ठोळ পাৰ কয কনঙহেযা মগ शठ গেলি आ 
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ৰাধাক প্রেমাশ্ুসে ভিজৈত প্রাপ্ত রাজি ৬লান্ত -ওা की ৰাধে? 
+र হবি গেলৌ (ब काष्टा! 

- নে ,তোনুৰ প্ৰেস জীত গেলৌ গে ৰধিযা! 

সাঁচ ? 

डे शर्डकावक মোৰ জে রঁহি গেনৌ ! 


-প্রমোদ सा 'গোঞ্চল', দীপ,সঙ্ধরনী (রিহাৰ), ফোন-9871779851 


अनन्य उ editorial.staff.videha@gmail.com পৰ পঠাও 
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शशप्ठ 


३.9. थाठार्श ৰামানন্দ মণগ্ডন- सक (मात्वेश হে!/ মিথিলা সনাভ্চ্য/ 
কেরন মানর মানেয ळो তাশ্বৰ/ কোযল आ का 


হ.হ.সতোষ ঞমাৰ वाथ 'রঁধোশী'- प्रशा করিতা-রেঁৰ-র্র ৰ/ পিয়া 
वायत 


३.३.वाज কিশোৰ সিশ্র- সম্ততাক लपा 

३.४.उा সৃ্মগলা सा- এখনো श डात আর্তি 

ৰ.উ.জগদীশ চন্দ্র ঠাঞ্চৰ 'খনিন'-গজন (রিনা वणी) 
ৰ.৩.খাশীষ খনচিন্তাৰ- ग्रटो গজন 


হণ.প্রমোদ सा 'গোঞ্ল'-দীন স্বৰ/ পিষ্ঠা সদ 
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३.७.ाठार् ৰামানন্দ মণগ্ডন- सक (मात्वेश হে!/ মিথিলা সনাভ্চ্য/ 
কেরন মানর মানেয की $ाश्वव/ কোযল শা का 


आहार्य ৰামানল্দ সশুলে 


सक (रावे হে!/ মিখিলা সন্তান্ম্য/ কেরন মানর মানেয হী তাশ্বৰ 
/ (कायरत থা काश 


>. 
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सक মোবেয ढि! 


केळ বাত সম কে 


सक জোবেয ढेश। 


ভগরানম (का রশ কে 


सक জোবেয ত্য! 


রেঁধা ৰাম দশৰথ কে 


सक জোবেয হেয! 


हटी সীতা ধৰতী কে 


सक জোবেয (हेश! 


রা সগল धवी কে 


सक জোবেয (लेश! 
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ভগরানম খাস রশ কে 


সন তোডেত হেয! 


সৃতান সত धसऊी কে 


রুঁমনে পড়েত ळेश! 


কোনা ভগরান সভরণা কে 


বুঁমনে পডেত ळेर! 


সগ্রশ খাস রশ কে 


বুঁমনা খর্রেয हेर! 


न्पिर्ूल সভ রণ কে 
ৰামা বুঁজনা এয हेर! 


२. 
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মিখিলা पढ 


(कडन ञव মিখিলা বনে! 


দাদা হসৰ জসাঁদাৰ ৰহে!! 


(कडन ञव মিখিলা বনে! 


রঁড়কা ঘৰ নোবিন ৰহে!! 


(कडन হুসৰ মিখিলা सळ! 


রর্ডকা ঘৰ খরাস स! 


(कडन ब्व মিখিলা सळ! 


রঁড়কা ঘৰ খরামিন ৰহে!! 


(कडन ब्व মিখিলা ৰহে! 


দৰা পৰ ভজামত রঁনে!! 
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(कडन ভ্মৰ মিখিলা सळ! 


দবা (शारा डाशी ৰহে!! 


(कडन ब्व মিখিলা सळ! 


ভজাৰো বিঘা খেত स(ह!! 


(कडन ভ্মৰ মিথিলা বন্তে। 


लत খরা হৰরাহু ৰহে!! 


(कडन হুসৰ মিখিলা सळ! 


ডোলী শা কহাৰ ৰহে!! 


(कडन ब्व মিখিলা सळ! 


পান आ পিকদান ৰহে!! 
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(कडन হসৰ সিখিলা सळ! 


छात পেখানা মফাঙারালা ৰহে!! 


(कडन ब्व মিখিলা বনে! 


রাভন শা মোলকন ৰহে!! 


(कडन ञव মিখিলা বনে! 


হসৰ মিখিলা ৰাজ सळ!! 


(कडन সিখিলা ৰাজ सळ! 


দৰরাৰী করি গান ৰহে!! 


(कडन মিখিলা ৰাজ सळ! 


अनन्य मऊ ব্রিধান सळ!! 


(कडन মিখিলা ৰাজ सळ! 
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ৰামা प्रिशिता সভান্স্য বতে!! 


কেরন মানর মানেয की এশ্বৰ 


কেরন সানর 
মানেয छी তাশ্বৰ 


ব্রিভিন্ন थाली বুঁনেনে হেয। 


प्रा पिना কৌখা 


র্িভিল্ব কপ বঁনেনে छेश। 


शाश (कण বঁকৰী 


র্িভিল্ব কপ রুঁনেনে छेश। 
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মানর জানরৰ ভিডিযা 


র্িভিল্ব কপ রুঁনেনে छेश। 


জনেচৰ शत्कय সত৪তবৰ 


র্িভিল্ব কপ রুঁনেনে হেয। 


प्रा पिना কৌখা 


দেখতে शडिठा(न হেয। 


शाश (कण ठॅकसी 


দেখতে शडिठा(न (हेश 


মানর জানরৰ ठिठिशा 


দেখতে शडिठा(न হেয। 
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জনেচৰ शत्कय नबठठस 


দেখতে शडिठा(न হেয। 


বাভন निर মোলকন 


দেখতেনে शडिठा(न छेश। 


বাভন कलिय মোলকন 


দেখতে মানর মাগেয হেয। 


জানেয छी তাশ্বৰ 


বাসা কেরন সানর রঁনেনে হেয। 


(कायल आ कान 
(कायत कासी (दता प्रीछा। 


का কাৰী (दता খাৰা। 
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(कायल कक तिसी রিখা। 


काऽ রোৌনী तिसठी সাদেশা। 


কোযল কাৰী রঁড়া ठाळुया। 


का कासी ভা ভেঞ্না। 


কাগ কপ বুড়া ভাগ্যরানা। 


খেনেত ৰাস এঁড়া রচকানা। 


काऽ छुपी बॅन কাগা। 


ঠিযান (मऊ মানর कर्ज কাগা। 


পৰেমী কৰণত প্ৰাথনা কাগা। 


দু नशन তা धाला কাগা। 


ग्युर এ্রশ্বত সরদিযা काजा 
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দৃধ ভাত शित्वालञ জনানা। 


পৰকিৰতি মাফ कव কাগা। 


किवपक কে সহযোগী কাগা। 


এতিম किविशा প্রৰনানতি কাগা। 


দোমৰ জনম কৰারতা কাগা। 


प्रीऊी সএ নিক (जाली 'খাৰা। 


ৰামা (कायत সমএ নিক কাৰী কাগা। 


পন সতর্য editorial.2 taff.videha@gmail.com পৰৱ 
পতার্ত। 
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হ.হ.সতোষ গ্ৰুমাৰ दाश 'वॅ(टोडी'- দুধা করিতা-রৰর্ ৰ/ পিযা 
ছ্ৰোযন 


श्र खास ঞ্ুমাৰ वाथ 'त्रॅ्टाढी' 


मटा করিতা-রেঁৰ-রেঁৰ/ निया ভ্রেৰাযল 
১. 
রেঁৰ-রেঁৰ 


आशिक মোৰ রনি কহ 
ফিব্িশান কৰেত ळशि ও 
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কবেজা ফাঠি জাত “अछि 
জখন ভ্সৰা দিস তকেিত छशि ও ! 


মিলন রেঁৰী এ কী ভেনে? 
এক চকী মিন্ৰ কেৰ মান के 
জিনগী ফাঁসি ভেন ভন্তি 

थश ৰাধা কেৰ শ্যাম के | 


-अनङविथा (उति মভতেৰ 
হ্যা মে গওজোবিযা কোনা ভেতে ? 
মোন थळे ट्रेटि গেল ন্তি 
প্রীতম तिन জিনগী মোনা ভেতে ? 


রেঁৰ-রেঁৰ ভগজোগনী রুমি কহ 
&का-ळिश्री কেৰ (थत থেলাতি ळशि 
ब्डी রাঁচন रडि খা प्रिर 

এপন सी খপনে র্নারতি ভুখি | 


२. 
शिया ভেৰাযল 


(टोना-टोशब पँ নহি হেতে 
अज রেঁৰ নহি রাঁচর সনে 
সাঁএ ब्वाशल সেলা সে 

ভগত কেঁ জাঁচন হেতি? 
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সন পড়ল कि ব্রুদারন 

সূৰণীধৰ কতই গেল नृकाश 
ৰাধা তড়পেত अळि आप टिन 
रकत রাঁচতি নিৰগ্ৰন নিজন । 


জগ জ্তেবলেন शिशा ভেষ্ঠতান্ত 
कगभ्र आळ তৰি জম্বনা তীৰে 
দশন দেন खाऊ হমৰ প্ৰীতম 
রতি सडत সাঘক পরন ধীৰে | 


-সঁতোষ पास বায 'রঠোন্তী', গ্রাস- সগৰৌনা 


পন সঁতর্য editorial.staffvideha@gmail.com शव পঠাও 
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३.३ .वाज কিশোৰ সিশ্র- সম্ততাক জ্রস 


ৰাজ কিশোৰ মিশ্র 
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श्र्जाखाक ভ্রম 


সত্যতা কে ऽ বলে, 
খোভ্‌সঁঁপাযাশর্সঁ 
पिँ নদী কে झी ৰস, 
का শী ক সহা शणा ন जँ। 


রঁনরা प्री কে পণিঞ্ঠী घ 

कहा ৰক ठा ক, ठ पन्य प 
রাঁ সক কনসূপতী , পথি आपणं 
ৰা জা কে फिं হা সন সঁ। 


শা তি -মৰণ্যা দা সুজন মে, 
ठरि কা, দ্বগা মণ্তশতী, 
এগলা (छा ত্র, দেরী করত, 

' अप्स उशा উঁনি'ভগরতী । 


प्रस-अप्रसक प्रजा ऽप 5 
পঁচরহী ,आ' तका प 
फक्त प्र क, 
बण মে রঁজেত ऊँका সঁ। 


তকশ্ষশি না ক शठा रश प्र 
'গ্রথশা ज्ञ' কে পল্ষা সা 
बा জ-চৌ डगी -ব্িস্তা ৰ (तत, 
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ষভ্যজ-র্যনত-রিভম্বা স। 


রেদকব্বভা प-, नि পি टेक प्र 

রৰা ভসি হি ৰক খগো ন-জ্ঞা ন पं 
शार्रठटेक দশসনর-খো জ घ 

রি জ্ঞা নক শো প্র, अनप्रांथा ন फं । 


কো ন डा রা কতয प्र आलत? 
পুর ভৰ घँ कि शक्ति प्र घ, 
মি জহুৰ তই কহ ঘসল সত্যতা , 
জসন জে রঁড় ळत হি ४ प्र 


जी রনশ্েনী ক নর-নর प्रि का ड, 
সভ না গন এপন পসা ৰ মে, 
तसि -तपमी अति রা ত-রি চা बक, 
व्हि ককৰো কি ও घ्रा ৰ সে। 


(केकरेप-था ধৰ प ভা तबि কাঁ পন, 
ডি (छा বেরা ऊत , মো হৰ, 

খেত (छा ডি চাঁ চৰি পড়া এন, 

এবি পন পৰ খ্রঙৰেজী মো জুৰ। 


চনেত वड्त ठि তকরঁডা সত্যতা , 
একপেড়ি था ,কথখনো ৰা জ-পথ, 
রঁ্মরা সী, সহা নগৰ মে কখনো, 
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কখনো झी का কখনো জযদ্রথ। 


হসৰা ता जि ৰহন अछि ও ত 
ठो ব্রি आ পৰ ঠা ठ अकि, 

ता ন-হবি अव ভেন সি शत, 

ভ্রস-সা ন্দ্রতা রড গা ठ अछि | 


সী বশ্রজ জনক সনক ও 

মি (शत 'अळि ति দেহ , 
এা'শেযৰ জা ৰক (ळा ওকৰা 
शि নৰে केक মি নেহ 


সি ৰা ভৰৰ পা ডেত, णा ম মে হুৰরা হুক চরেত, 
कृत-(ऽा ठ पे ,পেৰরী সু পা छत না प्र মে। 


সুগৰক (शा डाऊ फर कि কি এরা क গদ-খনঘো त মে, 
কা ৰ-শো কসক डी তৰ (प्रि री ज-कशक মোন জে। 


মো হা दबा, নো কো झि সে, 

গঠন জনজী রনক মি काँ ত, 

হো ইল মে তই बि ता(? ক্-গা এম, 
आ' (था गरी মে মা पाँ ऊ। 


बा সনী মা-সভলী क जि (तो की মে, 
সি নে-জগতক शाखा -ভৌ की জে। 
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श्रा হনি কএনে আ্রথতত্র, 
মো डा এন ७डि পৰ সত্যতা , 
ৰা জতন্রক এশ্বয-রেভর, 
খা' প্রজা তত্রক ভর্যতা | 


बर्ण, थाटे সরি ধা ন, 


জনতা अछि प्रा प्र সহা ন। 


ধল্বথ-রা শ प्र त' क' পৰমা “ति ক अन्न, 
शा ळक छा त সল' क' খ্রাঞ্ষমি ক द्ञ्च। 


शृथेशक प्र মগন आ' চদ্রযা न, 
সত্যতা क গৰুভরা হন, রি छा ন। 
এনুধ্টপ্‌ কি রা जङकन, 

সত্যতা -সন মে রঁড়-রড় দ্রল্দ্ব | 


স্বপন ऊ editorial.staff.videha@gmail.com পৰ পঠাও 
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३.४.उा সৃসগলা मा- এখনো डा ढाल अलि 
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ডা फ्राँजतला सा 


এখনো এ डात अठि 
রঁ্দীনাথ बाथ (क 'তীন टो গীত' शठी, 
রাত-ব্রিচাৰ, কার্যরক্ক খ্তিশ্রেধ্ঠ পএলন | 


पाठ ता! এহিঠাস এখনো $ ভাল अळि! 
সিখিলা! ঘৰে-ঘৰ পায-লোভী বাপ “अळि। 


পঠায কহুঙ! কি র্যরসায शता, 
প্রতিশ্ষেত্র মে ধিযা কে পন आले তেতা। 


বরঁন্ধথা ক্ষেত্র মে প্রশরতী आजा এএত গেল। 
পূ্কষন্থ কে पाक ফুম-ফুস उऊ গেল৷ 


নেকিন ব্রেঠা খা लटो রালা কে এঁঠলী এহন 
की जावत ডোৰ জকাঁ এখনো ততএ ৰহুনেন। 


লোভ! পেসা এঠে কে, মাস-দাস দণ্ড छौँ 
छात জনা রঁডরৌলী, পপ্র-ত্ুম্না হেৰ মৌ। 


রা नाताशक বহুল, এহি प्र ठग “अछि, 
व ভঞঙালো ্রোরালা, তন্তি স च्छ 'अळि। 
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উচ্পীদ কনেক लिश কনিযাঁ घ्र कव अलि, 
রও কমার্উ ভেননি, তখনো न মান अद्ि। 


নাৰী কে পাৰিশ্ৰমিক बॅगा तिथि নিচোডে 'थळि | 
নাবিযো ক খধিকাৰ ভেন,ওা স্বনি চিউেত अळि। 


দেশ-কাল রদেন वन्त, বুঁধি-র্যরহ্তাৰ জড় ৰজল। 
ধী-পৃত বিষম जानथ, সিখিলা কে মান কান ?. 


পন মতর্য editorial.staffvideha@gmail.com পৰৱ शठीड | 


₹.৩১..জগদীশ চন্দ্র ऊीकेस "খনিল'-গজল (রিনা বদীফক) 
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१३१ 


জগদীশ চন্দ্র ঠাঞ্চৰ 'अन्पित' 


গজন (রিনা ৰদীফক) 

ওঝা লেখে গাঁ ज़ैंडार -अळि গামক লেখে ७साजी 

अशन अडी গুডহৰিএ नाश তেসঁ সতনরর अनका की 
রঁবুৰক সাৰন গেনৌ রেঁনিতৰ (बॅतक সাৰন खाऊ কত' 


शश्र डावत রৌন্তক মাৰল ककवा कड्जा মিসাবাজী 


মাকে মুতে পানি পিযাক' (छाठलक झा মনসা ভ্মৰা 
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ভ্তাথী ठठि-ठठि গৌৰী পৃজি-পৃজি ड्रग छा রৰ পৌনে को 


জকৰে খাতিৰ छावि কৰে छो মৌহ कर्य চোৰা र्या 


ভগরানে उनऽ হুখি সভা की तझी কী ভেন সহী 


जाडी থাতিৰ डीन ভেন छी চৌন্ত गर्ल अलि व्ँथबाठय 


জে উঁখবিসে शड দেনে अछि তকৰা ডৰ সসাঠক কী 


তসসযলার্ম কিন্ত নে স্তো के अनन्य মোনকে शीव कक 


জে पृथ आरशत्य अछि মোযাঁমে এপনহি क्क বদলা छी 


জে ती'शत के হেরে কৰতে তে तथ চিন্তা কতে कक 


शेड মিখৌলনি নানা-নানী छोड মিখৌলনি দাদাজী 


ভোজ রেঁৰমে মনৰ ৰোপরঁ शीक হুমৰ ওা পৰমৰা 


গপ্প লেন राण्या মগ (लेण टोका দেতা काकाजी 
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জে ভরসাগৰ পাৰ ङजाबशि ননকন डवि নেননি মত पृथ 
आज শযোধ্যা নায-গার্রয 'জগ-জ্বগ জীরথু মোদীজী' 


(মান্রা-প্র্ম : 2222 2222 2222 222) 


अशन म editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠা্ত। 


३.७.आगीस খ্বনচিন্তাৰ- দ্রা গজল 
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१ / 
-शाशीय নচিভাৰ 
দূ ঠা গজল 


গ্রখরীৰে সৰকাৰ চৈ 
সৰকাৰে এ্রখরীৰ চৈ 


ডা বন্দ কেনানতো 
৩ভপকাৰে এ্রপকাৰ के 


साखा মৃজী খা প্রজা 
দৰরাৰে দৰর্বাৰ (ळे 


এলন হস प्रश कश ভ্তুজা 
সাৰে কসাৰ (ळे 
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शग धन्यिकिक জনতন্র (तत 
बनौ বখরীৰ (ळे 


সভ পাঁতিসে মান্রাপ্রম 22-22-212 अछि। এতিম (सक श छित 
পাঁতিক -शंख्प्र লঘু टेक তৌৰপৰ (तत গেল -अळि। 


বনি নি ৰঠি ৰঠি কহ দিগাৰ (कतक ও 
रब সাবাপৰ পিকনিক সনেলক ও 


গৰারঁক डिञ्चा (शतक *ळत्वक ও 
তকৰ लोण ধাৰে মা कळतक ও 


চলর निशि 0 জীরন কেৰ ও কহি কহ 
রা্ঠে चाटे ্রনরৰত হ্ুসমেমক ও 


পন্তিনে রঁনেনে ळत এস (शाती घणा 
তা दव खुवा शाशत दॅ(नतक ও 


এনচিন্তাৰে সন कर्छक बज বুঁমনক 
ত উদাস शिप्ता ইসি কই प्रनतक ও 
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নঘূর্কে দীঘ মানরাক कूटे (तत (गत -अळि। आ রহুৰে সীৰ -अळि। 


अशन মতর্য editorial.staff.videha@gmail.com পৰৱ পঠাত। 
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হণ.প্রমোদ सा 'গোঞ্ল'-দীন স্বৰ/ शिष्टो शर्म 


প্রমোদ समा '(ञाकत' 


দীন স্থৰ/ शिष्टो মদ 


১ 
দীন স্বৰ 


शार खास (शे মাচাৰ | 

ঘন পন্তিবনা তাৰ তাৰ ॥ 

দাঁত কিউ কি দেহ থৰ থৰ | 

পেট খলপ্ সমীৰ সৰ সৰ ॥ 

ऊ शक মিসস স্বান বুনন কান | 
शड শীতক রঁজয কঠতাল ॥ 
হাৰসে স্বসৰী मछ (गति बरत (ळे | 
(नाक कणन স্বৰ शव शस ळे ॥ 
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দৈরক उगवत হৌজ্বি কাঠি বল के ॥ 
রাঁচর্র ताऊ आज কঠিন ভেনেন্ে ॥ 
সন্ত সমাজ পাজ কএ বহুল ले ॥ 
হে হৰ (ड्ब কতেক কর হুম। 
থেৰ পাথৰ शतक कद হম 
দৰ দৰ ভ্বমনৌঁ -अणिथटे এজসৌলো | 
থকলোৌ অখনৌঁ খ্পসমানো ठथ(ताँ ॥ 
পৌনৌঁ পাথেয छर নিষ্ঠা ফুসি | 
আ্রামন अशन এপলে सडत দমি ॥ 


ब्र 


शिष्टो সদ 


७र्य ওসহৰ आवे কী তকে চে | 

ককৰ -शान्ग কেৰ के उत्वाण ধৰে 0 ?॥ 
ठत র্রঠি ठत বে নহি (छो দিলৌ দূৰ | 
ভৌসলে সে সভতবি তাকত ভৰি পূৰ ॥ 
পসৰন (क्रून गि পৰ দূৰ দূৰ তক ওস | 
পিয়াস মিমা পাওত কী দৌডিযোকে কোস ॥ 
ফ্ুসিমে দৌড়নে ফু্য কপাৰ | 

সথনে लख সৃভারনা পাৰ ॥ 

ব্রেন জিনণী আ্রাগিক চিনগী | 

कळा সূল্রামক ভৰিপোখ দিলওসী|| 

पृथ मर्ण খ্বামসদ ভুথে পিযামে ভেন রেঁপদ | 
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र्ख्छ রতি ठत সদ নহি রনিকে निद्टो সদ ॥ 
सजा থাম डाथठप आण का খ্রাকাশ | 
ভাবিক পাচ্চা জীত छे সর্বকে ठा आजाण् | 


-প্রমোদ सा 'গোঞ্চল', দীপ,সঞ্ষরলী (রিহাৰ), ফোন-9871779851 


अशन সঁতর্য editorial.stafi.videha@gmail.com পৰৱ 
পঠাও 
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